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अथाउुतरामायणस्पभूमिकापृष्ई , 


: अयमद्ुतरामायणाख्यो ग्रंथ: सर्वत्र WS परंतु जगति उस्कानामलस्सतया दिइक्षूणा 
te no o a | | 
खेभ्यमबगत्सांकने: सर्वेषां स्तक ठाभसोरुभ्यसंपिपा पुस्तफोपछंभविषये भूयासं यह 
gar | a , पेषुच पुस्तकेव्वाठोच्यमानेषु मोकामा त्रिप॒चाशदधिक अयोरशशतीपरि 
| He सत्तनिशतिस्गात्मकएवायं Tee निर्णयोविर्षांबुद्धिपथारूटः समज्जति ॥ TIATA 
| भत्यध्यायमितिकरणे अद्धतोसरकाडे इत्युक्तादैतदपेक्षयापूर्ववर्तिकांइ a a 
बक PREG P मिर्णयडनिचेत ॥ अत्रोच्यत उपक्रम TT रामायणमिदभुधि ॥ 
[ : सविरोषे महामुने ॥ गतकोरिप्रविसार रामायणमहार्णवे ॥ किं गीतमिह मुष्णाति त- 


पंचविंशतिसाहस्रं रामायण भुषि अखि दृतियसदिदिमस्माभिशकर्णित 


वि -_ ~" a... ७700 क्र कि क. oy ७ K -i . ey N 


a क — | 
Be ` 


| PPT महत इति ॥ नूरोफे TATA STS, FEAT | 

| र TNT aN ॥ चरुर्पिशातिसहसेणेसर्थ: ॥ क्‌ अब पंचविंशति के 

। रुह्‌ गोकवान्‌ अतः हेत्रह्वन्‌ तम्पह्त्काकुरस्थचारिते शृणुष्वेतित््ः 

TUE BAST रामायणमहार्णवे ॥ सोताविवाहॉरिसर्च SA RSR ॥ पुनस्तत्कथनं || || ४ 

ह | IRR पिष्पेषणमेचहीयुत्का वनवासमणे रामहमुमत्समाणमप्रभूति सर्व कथितं ॥ उपसंहारे चरमाध्याये 
| कयितार्यानाडुक्रमेणोवानुक्रमाणिकापि हश्यते ॥ तयाच उपक्रमोपसंहाराभ्यो पुस्तकांमरस्थपाठाजुरोधेन 

चायं ग्रंथोमहारामायणोत्तरकाडसंबधी पूर्वोक्तसंख्याकस्वेति eat ॥ एं सति इतिकरणस्भाद्ुतोत्तरकं ‘ 

| RRA संगत भवतीति नासिकराडपट्कसत्तासंभावनेति शिव ॥ ७ ॥ ७ ॥ |. E 

i 
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| भोगणेशायनमः कमा तरा पः॥ भारायणनमस्कृत्यनरं नैवे 

SiS मुनी द्रायभ्रीयुतायृयशस्तिः 
॥ २।।९रामायशासः 
यनाथायूसीतायाःपतयेनमः ॥३॥ जयतिरघुवेशतिठक 
मय्य 5280] We ॥ 


Fall ॥ १ (यनत क SLi फारद्राजो महा- $ 
मुनिः ॥ भपच्छत्समतःशिष्य: ॥ २ मिविरब्यात 

"प्रविस्तं aa ठोकेप्रतिधिते ॥ १ ॥ श्रूयतब्राद्मणेनित्यमृषिर 
Ti: ANa Eaa वे॥ ४ ॥तराकर्णितंम- 
॥ पातको टिपर 
aque ॥ आकण्याररिपः प्र CEG COCKER 
त्सर्वेसस्मारशतका टिक ॥ ओमियुद्धा मनिःशिएु प्रोव 


"स्या ताः = गाशा IEE 


वी । हॉ. t +] 
| i \ टु ८ J | ow j 
ae i i 
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अग्र | | स्वर्योससपैसा अयेसम्यगीरित । पेचविंशतिसार खन रो फे यद्रतिध्ित ॥ ९ ॥ व णाहिस हृश | रा 
१ |||रमचरितेवर्णितेततः॥ सीतामाहाल्यसारेयहिशिषादतनोक्तवान्‌॥ १० ॥ शणुष्वाबहि 
अह्मन्काकुत्स ॥सीतायागूसभूतायाः प्रकृतेश्व रि तमहत्‌॥ ११ IT | 


rsa; > G - | ॥ p स ह (द. [7 मातभ adi 


है 3 Pl te J : Yy ॥ lie Ue | we = 
AIL १४ ॥ भ्रह्म ब्रह्माड UEUN TIIE A-I. 
वृ ट््ठासिनी ॥ १५ ॥ सहाद नीस स्थृताश्रस्तस।्ञता॥ leks 
जगदेतअराचर। १६॥यामाधयदा ए ब्रह्मन्यो गिनस्तत््वाशेनः ॥ 
थे ९५९ ॥ १७ Jae पम सय ॥अफ्यु 
4५१९५९ ag ॥१८॥रामःसाक्षात्परः रः 
|च Aled: U9 e UTS 


धत्‌ ॥ संतोबुध्यातत्वमेतरवुडाःपारयाताःसंसृतेमृत्य CO | 


/ — 
4 ASS rie ९ Ass, ( ७ कै ६: -4 ae. = lad | 
——— Sn, aex Ew oe ee कर. है Nees बला ४ ro दै (द ७ 
cr पुछे ii ` i ८ या 4 
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| | २०॥रामरोचिंत्योनित्यचित्सवेसाक्षीसवातस्थःसर्बोकेककती Gb | 
es a Mell a [:॥ २१॥अपाणिपारोजबनोय $ ne EREL 
| नहितृस्युपेत्ता तमाहुस्थपृरुषंपुराए 
सपा yal = ॥२२॥त्‌ USKU 
3३ ५ 6 जल | £ न।व। PRAT HITTE Ned Milde OTH पिप विद्यमीया | :पुण्य 
फलूलमीयान्च्छण्यन्‌ हिशटोपिसहत्वमीयात्‌॥२४॥ इत्यर्षश्रीमद्रामायणोवाल्यीः 
VTE १॥ ॥७॥ ॥ ७॥ ॥ ७ ॥ 


| | भारदजशृणुष्वाथरामचंरस्यधीमत किसको र 
सीतायाश्चमहादेष्याः प T oe Ay 
| | 
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। अचेयायाससततंवाडयन:कायरसिक्षि:॥ माल्यदामाटिकेसरवस्बयमेवव्यचीकरत॥ a 
Q INUIT ENR PYEE प्‌ |] Ne 
| भापयावतीनितयं ऐेयोनारायणेतिन ॥ अनंतेतिचसानित्यंभापमाणायतत्रता॥ ९॥ 


शवषय calc YU AAT IAAT RE SRH: ॥१०॥० 
ko saps WH A न्सर्वपापविवर्जितान्‌॥ दानमाना Taq 
११॥ ततःकराचित्सादेवीदरश्यांसमुपोणवे॥ हेरयेमहा भागासुप्यापपतिनासह ॥ 

॥ १३ ॥ साहह्यातपवन्र पुत्रस्त्वदाकिमान्सवेत॥सावेधामोम स्वक 
HORE IA N e ॥तयेयु Es SEERA TAT 
सनि । १५॥ भक्षयामाससंद्श्यफढंतद्व्मानसा॥तततः कालेनसारे 

| विव धनं॥ १ ६॥ असूयतप LUN दक्षणसप- 
नंचकोकितमनृत्तम॥१७ ॥जातंहृध्वापितापत्रंकियाःर ॥ अबरीषद 
तिख्यातोठोकेसम भ्षवद्म मु -॥ १८ ॥ पितर्य परतेग्रीमान फ़िपित्तो र ॥ 


>> था 
er free | San रच 
= °° . >, ° `उत -E — 
सखया क ta $ 
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रीकमध्यस्थ॑सूर्यमंडलम ध्यगं॥ २० ॥ शरबचकगरापत्मंध = ॥ फड्जाबून 


पुरुषपुरुषोसमे॥ २२ ॥ TATE ATT ae he तः॥ 


पागत: ॥ २५ । AS UNCC अंबरीषस्तत 

रायणः॥२६॥ धायतपञ्ञास्थितबानिह॥ 

Sen > ॥ ममनारायणोर सो US lisa ४ 

ह र ॥२८॥ ततःप्रहस्य THRE: ॥ शाई 
॥३०॥पणम्यराजासंतुशस्वृशावगरुर वज 

ममनाथजनार्दन॥३१॥ छणाहणाजगन्तायसर्वलोकनमस्कृत IRT 


" af e 


मंबिष्वाधायराज्यऱ्च तपठयचकारस:॥१९ । संवत्सरसहरंवेजपन्नारयणं प्रश | REKE || 
दनिमंब्रह्मपिष्णुशिवात्मकं॥ ११॥ | सर ॥ श्रीवत्स 


| सबक ओरल 
मर्छ = di TR | 


if 7 
—- —— z =o ee Jesse ~ Se न -~ — वी i 
i TT YS क्त ना कल aad 
ae Sey ae ik rt- क is ns nr ns. ae छ = ८ a ७ द...” खु mie ee te a p aA 


हे 
CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and S Dev Prayag. Dig d by eGang 


| ATTA ॥१२॥अप्नमेयोचिभुर्षिणागोबिटःक मेण: महेश्वराशजोमध्य: सः ` 
पुष्हरुखगमःखगः॥ ३३॥ कव्यवाहः; कपा छीतं हव्यवाहः THAT: ।आदिदेवःकियानं द; ||| २ ˆ 
परमात्मनिसंस्थित: ॥९४॥ बप्रपन्नास्सिगापिद" pe SPAT नान्योगतिस्त्वर- 


कितेल्टदिचिकीर्षितं॥ तत्सर्वसंप्रदा | 

IRENGE] | 

य्य ॥प्रोबाचपरमात्मानंनारायणमनामयं ॥ खगिविशोपरों | 

T तिः॥१ ८ ॥क्षवेयंतत्यरोनि [पिः पालयिष्यामि 
कर ।३९॥यज्ञदोमार्च नेम ॥वैष्णावांन्‌ | 
पाढयिष्यामिहनिष्यामिचशात्रबान्‌॥ ४०॥ गवाना चुम 
सब रि THAT AMA ४१॥ : | | 
EUNICE TANCE) Neal ee ळे कती 


तः [प्रभ्‌॥ ९१ ॥ 
॥ ्ाझणारीस्तयावर्णान्स्वेेकर्मण्ययोजयत्‌॥ ४ ४ ATAU TOA 


` a. { || 
ho स = दया HU ME SR, Se ३५2 जय ee 
= ee 7/2 SS” पा 


| = याया DTT TI it बाण क द ~ Ee "पाया किक पक. क पै a= हम, 
पं =o d - | | eS pat ot nes योड कि हि E - = Se tee. 
पु — उका = स 
7 “ 
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| कताम ॥ पाल्यामासत्हषटात्माविरेषेणजनाधिपः॥ ४५॥ अभ्यः 
SE i RE a तोरा ॥ पाठ्याम्‌ परणामिमा॥ ९ ५ TARR 
र ॥ चास J ॥ ९७ ॥ अप! पशाद ऊतसिन्‌रा 
j 


स्वोपदूववर्जिता | a SSRI Sl ॥अंबरीषामहातेजा वं À | ॥ ४ ९॥ Were 
चरक्षितःसुट्शनेनातिसुटशनिन ॥ जुभोसमुद्रावधिसततामहीसपाठ्यामासमरीमरे | 
SNe ll इत्यार्षे pp a A! )) SICIR र 
हितीयः सर्ग ॥२॥ uy Jp! ठलोचना। श्रीम 


तीनामविरब्यातासर्वठक्षणाशोभिता ॥ १ ॥ तस्मिन्‌झाेमृनिः श्रीमालाररोभ्यागतो 
यराज्ञोबैपर्वतथ्यस ॥ २॥ तावुभाबागतोदृष्याप्रणिपत्ययथ्रा 


7 तौनामनामतः॥ प्रदान समयंप्राप्तावरमन्वेषतीशःव्ा ॥ ६ Me isa Te 
च्छन्नारटोहिजः॥ पर्वतोपिम निसा FERT: ७ ॥ 
दाम ॥रहस्येहियधर्मात्माममरेहिसुतामिमा॥ ५ प 

[ भोप्राहघर्मासाप्रणिपत्य भयार्दितः ॥ ९ ॥ उभोशबंतीक 
ग्रार्थयानीकथंलह॥ करिष्यामिभहप्रान्ने शूणुनाररमेवच: ॥ १९। लरत तमेपाक्य 


शृणुयस्यामियत्मरभो। पन्येययुवयोरेकेवरयिष्यतिचेच्युभा॥ ११ ॥ 


| मिनान्य थार >>> e q S Selah az २॥ इहा 
पाहसी TATA TT ॥ १३ 


| तुः 

7 नारदोमुनिसत्तमः॥५ crete प्रद्यर॒घीकेशवाकयमेतदग 
rianan era ।रहसिलांप्रबक्ष्यामि 

प्र :सर्यात्माकर्मठेमुनि ॥ ब्रहीत्याहसपि * TTT १४॥ | 
| € f B e शरा पाल बराष। E हव a ॥ Sle या विरा न ग्रहण र ॥ 


॥१७॥ उ द्र 7 alae YU il JHI छ TEU 


| — — = == 


| | | थि॥१८॥ Mr ॥ eo 
| १९॥ लावण्ययुक्त Ghar | यादन ९ | 
oe ea one ogee ake Taq 

श्रीमतीतुतराप श्येन्नान्यःपश्येसथाविधं॥ 
॥ तयोक्तं तक्करिष्यामिगच्छसोम्ययभास्‌ 
२४ ॥ मन्यमानः कृतात्मान्‌मयोध्याषेजगामसः ॥ गते गन प्रहास 
॥२५॥ मणाम्यमा धव त्हष्टो र्‌हस्येनमुवाचह॥ १०५ TY नार टस्यजगवत॥ 
१६॥गोठांगुठम भावितथाकुर॥ श्ीमतीतुतथापश्येनान्यःपश्ये्तघाति 
ध॥ २७ TR MAAT केचकरोमिपे । गच्छशीप्रमयो ध्या त्वसा- 
वारीनारटस्यंये॥ २८ लसन | लप नत चु तयुसुत्काजगामसः॥ ततोराजासमाज्ञा 


र शरासिस्तागणमहापथा १ ॥॥ संडयाभास- 
॥३०॥ अभिषिक्तगृह शरांसिक्तागणमद्वाप्ां h Rami 


: See OKE; ॥ ११ ॥कलाचनगरीग 
` a T ५ bel ७) ll २२ n ¢ LD Tt) deed QL 
घास्तरणापता eed Hl Naan THA 


| We Teale आदिकाव्ये पद तरमफाप्र 
[समीस्यायराज्ञासपत्रोतमानसः॥ TATE 


Pen) र y 
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> ° 
r J 


न : ॥ ३६ SEN 
वान्महात्मा॥ [ब्रद्धबिदाव रिषामहामु गिनारट्आार 


TAA ट्व्यिगं 
ल्याकत ॥ 


गनर; रभिरसइता ॥क्रा 


महसि ॥ ३७॥ 


नामतृतीयःसरगः॥३॥| 


९ q > JIB? Lf |: 


७, 
x p 


| ॥ जायशस्दिनी ॥३॥ अनयोरेव भट्रेमनसाल्वमिहेच्छसि॥ तस्मेमाराभिमो देहि 


के 
4 ॥ | E d > १७ a = a 
iT A SSP Liv — a BA AN J P TA .ै 30 ०2००---०--७---- immedi 


| ॥% 


रासः 


५. 
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: ॥९॥ तीक्षिपरिदतातदा॥मालाहिरण्मयी टिव्या- | 
eter ॥ ५ ।(स्ीयामाहाज मिसेल ॥ ६५॥अनयोरेक- 
मुदिश्य बहपतता र ॥ ७ ॥मुनिश्रेश्ञोनप ||| ` 

i स्तने ॥८॥सर्वाभरणसंयुक्त- | 
ORU EERIK 00 


| | ॥ be 2 || 
VIDA THA ht A TTI ret ॥ 
मिया A 


? a 3 qe हाट ` 
| |नारटसेशयंगत: ॥ दियता बाहबस्तस्थकन्पेवद यथान a Rg 


dit hea alate ॥ प्र म X AS MAY ॥ ESRB = 

| | | क रो किधारयत्यपि॥ कृन्यात bn se RMN ५ 

`| Aa वमिस स्स 
Sa ae शेपरेस्परमनृत्तमो॥ १७५ ॥ मनसारिंत | 
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los be chia le ॥ : ९ sini - 
= het ॥ हसापितामापि गुस्तथा las ॥तताराजप्न- 
णस्यासोनारदपर्वतृतथा॥ भवन्यांद्मिरपरीकतंबुडिषिगोहने॥ २१ ॥स्वस्थोपवंतो 
॥२२॥ बमेवमोह 
॥९१॥ 
जा ०९ ।माएमादाय 
येस ॥ पधान सो २५॥ अनतरच 
साकन्याइष्ठानमनुजेःपृरः॥ : केमेतदिति विस्मयात्‌॥२६॥तामारा- | 
यगतोषिष्णः स्वस्थान॑पृर्षोत्तम: ॥ एरातरर्थमनिहातपस्तत्वायरांगनो॥ २७॥ 

युंसमुसन्नासागताचतथाहर॥ ताबुशोमु छ धकत्ागित्येवर RIA NACA 


सविता न I RGIS पः j मु||| ६ 


गू हस्वात्मानमत्रवे॥ तथेत्युक्ता चसारेवीप्रहसेतीचकारह्‌ ॥ ३०॥ || 


माजाची सभया स १८ ॥ आगत्तोनान्य| |राःस 


] TOO a ae जय ta Sey “अ नो. —_ See, meee L O aaa ——— =x sn 
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नारू: मरणिपत्यायेप्ाहदामोदरहरि॥ किमिदकृतवानदममतं पर्वतस्य | 
पूनंगोविंरकन्यांतांततवानसि प पश्च : ne | we 
भ्या प्राहभगबान्भवताकिमुदीरितम॥ कामवारोनफावोयंम्‌ SHAUL NTI | 


क्तोमुनिःप्राहवासुटेयंसनारट:॥ पमकर्थंगोढोगूलमखतिति॥ ताक नराकण्यः 
SS Yell 
Fd 


महाबुद्धिदवानारायणाहरि: ॥ 


| RETESET SA यथाक्षबांसथासोपिपार्थयामासपिर्जने ॥ १६ Cicer ceil 
| बतकतस्यददाम्यर BS प्रयाधनान्यथातषिति॥३७॥ याचतेयञ्चय 
| त्नः । नदोषीचरगुणावापियुबयोर्ममयाहिज॥ ३८ ॥ पर्वतोपितयाया_ | 


हतस्याप्पेबंजगादसः Zu | SYP Ege i ll ३ (क | प्रियंशयतोः कृत 


बानसत्येनायुधमालमे MEYRA य य ATT Aa RT |) ४४। E 
वामा 0 UREI NIRETI x í १ ह 
से :संतिसत्तभो ॥ | हू ताकेनापिसुग्रतो॥ ४२ ay 


E १ अत्र हिवचनांतानित्रीणिसंबोधनानि | 


क T 7 = FC ००६, E 
À = अज. Fi rn SIN TOT ST Sims ~s Re i यि 2" 


| पाणिरहेनित्यंच 
|पस्थेवूमाया हिकृ तर 


| | 0 प A aa ARR A UAA ॥ ४७ iira] 
थेययावस्वंहिविसस्यसि॥एवंशापेप्रदत्तेतूतमोराशिरथोस्यित: ॥ १८ ॥ नृपप्रतितत श्व कं षि 


|| चकते थ्यातचभक्तानुगहकाम्यया॥। अवरीषस्बमङक्तस्तथेमोमुनिसञ्तमो ॥५५॥ अनयो 
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स्थितिः ॥ तस्मान्माहमतथ्चंयेभवच्छाविदितह्ितत्‌॥ ४१॥ इत्य | | रासः ` 
दीन ॥ को्रदोषस्तववि्ञोनारायणजञगसत्‌॥ लज ECEE; ४ ॥ ररास 

॥ ४५ ॥ | 
ees a मेत । ९६ ॥आहूयपश्चादन्स्मे 


क्तोभणिपत्पेनमूचतुः 


सीय्‌ ॥ Nansen Sanwa रतावशावष्यगासमः।।४९। ans 
नी ॥ ५० H गति 
Thy ATS ATTA ५१ ॥ 
॥ षिष्णुदोकृततोगलानारायण ज्ञगय ते ॥ ५२॥बासुदे 
SSIS Auli a षोत्तम॥ ५३॥ FESS] 
रायणा : VATA TASS a: र SURI RS 


g. Dig eGangotri 


|वपस्यचतथा हिनेकार्यमया पनः॥ आहयतोततःभीपान्‌गिराभ्हा तयनहरिः ॥ ५६॥ उवाच: 


चकेणस्षमाशीठाहिसाधवः॥ ततस्तोमुनि तस्यायबृध्यच॥५८॥ ददतुश्चत- | 

op %० | कपनी UMA SAS ATA N ५९ ॥ ययामूर्ल्या | 
गो स्था! अंबरीघस्यान्ववायेरालोदशथस्यहि॥ ६५॥ पुजस्वंपविताप | |. 

घोश्ीमतीधरणीप्रजा॥ ठ ॥ ६४।॥राक्षसापसरः 


कञ्चज्तातभार्योहरिष्यति॥ यतोराक्षसधर्मेणहताचथीमतीशमा ॥ ६३॥अतस्नेरक्तसाः 
योहतेब्याछयनाच्युत॥ यथाप्राप्तम हहःखमावाफ्यांथीमती कृते॥ ६१॥ हाहेविरुरतात 
| prs खचतत्कृते॥ इत्युक्तपतोतो बिप्रोप्रोवाचमधुसूदनः ॥ ६४ ॥ अंबरीषस्यान्वः 
वायेअष्णतिमहायशा DART TTS UT a :॥ ६५ ॥ तर 
मग्रजः पुचरोरामोनामभवाम्यह॥ SERCH ATES ॥ ६६॥१ 
वामबाह थशेषोसोठस्मण: स्वयं॥ ENTIE TE 
शापतमोराशयदारामा भवाम्यहे॥ तअमांसमुपागच्छगच्छे रानींनृपंविना॥ ५८ ॥ घक्ता 


गवान्‌षिष्णुःश्रूयतामितिभेवचः॥ THAT GAT ee RATT TEU WRT ॥ ०५७ ॥अपराहूच-| 
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तः पिचमुनिश्चेष्ठावितिस्मप्राहमाधवः॥ एवमुक्तेतमोनाशेतल्सणाज्यजगामंचे॥ ६९॥ : | 
संचिततेनप्रभुणाभक्तरक्षिणा ॥ निवारितंर्रेश्वकंयथापूर्वमतिधन॥ ७०॥ सुनिभेष्ठोभः 
यान्युक्तोप्रणिपत्यजनारनं ॥ निर्गताशोक संत प्तावू चुस्ती परस्यरे॥ ७ १ ॥अद्यप्रपूतिरे 
- स्थितो॥ अंबरी एवइत्यृक्ता्ातज्ञायचतारः ed He 
व्यवरि बरीषोप HIET ७३॥सकृत्यज्ञा। 
सबंधोबिष्णुढोकजगामबे॥ मानार्थमबरीपस्यतयेवमुनिसिंहयोः॥ ७४ ॥ मारास मीदाइर 
। बा तिमसा छुपबुद्धिकः ॥ कराचित्कार्यवशतःस्मातिःस्थारात्मनःप्रभाः॥७५॥ 
अभक्तानापरभ्षूणामिहषषी[गांवः॥७९६॥पायाकू 
हशस्यभाा :॥ तस्भान्मायान MORIRSE i 
जतसवरागजन्मकथाश्रय॥ द पाडा रुस माथ ACEC ७८ WAST 


| ९ च्डुएुया दा पिमायाबिखेहरेबिको: ॥ मायांविसुज्यपुण्यासाबिष्णुलाकेसगच्छति॥७९॥ 


< 
w 
AP T र 
Ser 
Fe SNES J त 
ES हा ~ 
PE Sa Td 
or 
La a 


| 


| 


> 


x f 
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, ॥ || 


eo Wath REIL) heels SN र्थ:सर्ग:॥९॥ 
नच्ानक्ारण॥ ॒ t 

झगानरत: सदा॥ NAATA 
r ॥२॥विष्णस्थठंसमासा शून अगा UJ 
॥भू्छनामूर्छुयागेनश्रुतिमंड्लवेदिते॥ भत्ति 
चेनंगायमानंचरछ्चाक श्चि रा TECI 


भृणवेन्नास्नेसपर्‍याक्ष:काठेकाठेचच भक्तितः॥ काल योगेन से प्रा = Tene LN पिको शिकस्य । 
७॥ SE ala पतराजन्यवेश्यानांविप्राणाकुठसंक्षवा:॥ क यापक SEES श्‌ परायणा: 
॥८॥तेष | ग्रह रोस्वयं॥ ; 
सः॥ ९॥विष्णुस्थलेहूरितभ्‌आस्तेगायन्यथायिधि। नवमास नामवै सो विष्णुपराय 


एः॥१० ॥दीप माठा हर रेनित्य कर तिप्रीत मानस: ॥ pa abs, a 
ता॥ 99 ॥गोमयेनसमाठिप्यट्रे: क्षेबंसमंततः ॥ भर्वासहास्तरेसेप्रीताथषण्वतीगानमुस- 


: ॥९॥ 
सस्मेचान्नंद्रोसरा॥ ५॥ | 
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WAT: 


ऐेगोबाक्यमत्रवीत्‌॥१५॥ Tf 


॥4णुध्वचतथायूयकु 
= ॥१६॥ बाप 


य ना पा महाराज | 
स्तोतिनापिनवक्तिच॥ एवमुक्ते मा कि. 


:॥अचुस्तेपार्थिवत 


एडूक हृत्तसुदःस्विताः॥२३॥ काए रक भिरन्यी: 
| शेकाद्यास्तुतोः ॥रसियृपस्यवे॥ २५ ॥ 


देशासान्त्यवासयत्‌ | : 
॥आदायारि 
पक्ाउधर्भणया जिताः ल | निस : 


तानानयत भट्रबोयटिरिव बमिच्छय॥ : 
| ॥ 
पत भाक देय TATE 


पे 


॥१६॥ 
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सैस्तुसेल्ममानोमनो जब ३७ ॥ अस्पाभिनाररायेश्वसनकाघेर 
| a : ॥ १८ ॥ सेब्यमानोथमध्येवेसहस्महारस 
ट्थिपणिसय्रेजुफ्े॥ १९ ॥विमानेविसदेचित्रेभद्रपेटो स्‌ 

इरिसमास्थितः।। ९० ॥ तस्पिन्काढेथप भिका ये्चस र ह 
तुशावगरुउध्वजो। ४१॥ततोवएोक्यभ्षगयान्हार नारायणाः प्रभु 


अद्भुत 


पाकम ९२॥ जयघोषोभहानासान्महाश्वयेसमागत॥ब्रह्माणमाहविभ्यात 

वणा ब्रह्मन्यथो दिते ॥ ४३॥ कौशिक स्यचसे विप्रा:साध्यसा धन तुस्रो: ॥ हितायसघर 

pe सिवास h [बासिनः।!९९॥ मत्कीर्तिसवणेय J । अनन्यदेव 

पनि शिक माहमाधवः साध्य 3 TH ४ ५ UATE AMT Ra alalac aw | 

मेदेव र ॥ ४७ vy (pu a a n Te) J | NU 
| प्मापन्नायन्नाइतस्समास्वंबे॥ ४७॥ मालती पाह दामोद्रोषच्‌ः॥ममर 


थाकामंफार्ययासहमाठब॥ ४८ ॥ट्व्यिरूपघरः श्रीमान MAW. 
| १ कार्षेरसि शेषः २ कोशस्य ३ माठती सहित माठव 


| |त्ययथाझाभंयावछोकाभवेतिवे ॥ ४ ९॥ S E हा 
श्यरोधूबा विह्रस्वयथासुखं "५० ॥ प्रह्माणच तत- प्रारृकाशिकोपूहणाधिपः ॥गए 
ध्यतितचाशप्राप्तोमेइस्तिसलोकतो ॥ ५१ ॥एतेचबिष्ानियतमम फ्ेक्तामशसिन NA ST 
॥त्राच्छ, र JIV FIK Mie प्र ॥ ५२ n Sie र JF. 
| | व्रत [समक परायएाः॥ ५३ N | = 
| भायरेयासाई TATA १॥ ५४ ॥ गान रन नत्युमश्यचच्य स 


क्षोसोमहाप्रागः कोशिकस्यमहात्मनः॥५६॥ धनशतवभूवा प्तासाम स ot पा 
।हपखत्रसपासकोकपूजित्‌ः॥ ५७ ॥ ततोहरिभक्तजः समाहृतः 
किन म्णा छात गस ॥५८॥ FX | 
र Win ॥ 


वाल्याव 4 r गड को १ KID 9 | 
|तसिनक्षणसमार : बोकभीतयेः दुत: N 
विपचीगुणत लसर्वाद्यविद्याविशारदैः ॥ वतस्तङ्ूवणायाठंचेटीकोटिसमाचता॥ २॥ | 


Smt TD CN my > = = - 
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| | यभानासघायात्रारुध्मीर्षिणुपरिगहः ॥ पह हट we > २ 
पघानाधनहखासमागम॥ चरीगए जार 


` ॥३९ lag परशाविष्ि z 


५००८० ४३००५ तमन्यवः॥तस्मिन्भणेसमाहूतसंबरू 
रेबस्थचेवा र ॥ तृता सीनोसथार नानामूङ्क्षरान्वत॥ ९ ॥ 


अगामसयथागत।॥ ब्र » ae ki पषमुनयश्वयथागत॥११॥ 
खैजयेतिभाषिणस्तत॥ नाररोथम॒निर छा तुंब॒रेःसल्कियाहरे: ॥ १९ ॥ शोष 


चिंतामापेटिवास्तभशोक सडह कुलातर:॥१३ ॥ ततःकोधेनमएमा 
HUTT: N UTA ATS 
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i रकष्मीरससोगर्भसंभवा। यतोहंबहिरासिप्तश्चेटी भिःसावहेठ न ॥ & ॥ है ठयाराक्षसी TAT 
बहि ना ॥ इत्युक्तेनाररेनाथचकपेभुवनत्रयं॥ १७ ॥ oA कुरव] | 
| ङ्‌ यूँ॥ १ ५॥नारायणासमायोगोमूरा रक्ष्मीसमी| |पिए 
aT TERNAT I १९ ॥योयुहरेः सलिका शा हतेनिवासितः | || 
धास्यामिकुआह किम ECAR CIE CACCIATO 
J ग्रष्वास दारुण N २१॥ ना T 


॥ 

आजगामयतोसनि न माक ।रमाप्रसा [वाचकृताजछिः 

तन्तथानृतदन्यथा ॥ तत्रकिचित्यार्थयामिमुनेतः हृपयाकुरु॥ २) a 

a UPA TNA HA AMAT का मत: ॥ १९॥ | 

असक इकर भद दिति॥ २५॥ नारर्‌खुतधेखा 
सघ हदारुण॥ ततानारायणोरवः परोक्तवान्नार रमति ॥ ९७॥ नाह 


cb ० ११; ॥सूलुष्याम्‌ ३ जुभे यः प्रकीर्तनात्‌ ष्ठा 
चाममसाः पत्‌ निर्दोनकोशिकोत्रगानान्महोका lasu गण 


॥ १८ ॥ म्‌ 3 


“INSEE 
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5 ॥ तुंबुरुस्ततभावेणप्रियस्तत्तोपिमेरिज । सि १९ | | a | 


ly । य पाल ॥उळूकेप्रयगलालंयादिगानिमतिस्त ब॥ ३० ॥ 
'भविष्यसि॥ ३१॥ 


॥ मानसोतरशेठेतुगनबंधुंजगामंवे ॥ ३२॥ स 
थाचाप्सरसागणाः ॥समास।नास्तृपा धश्चमध्यतः॥ १९॥ गान T 
शिक्षितास्तनपश्तिणा ॥स्विग्धकरस्थरास्तञसमासीनामरानिताः॥ = ॥ ततोनारदमाठों 
| क्यिंगानवंधुसुवाचह ॥ प्रणिपत्ययथान्यास्यस्वागतेनाफ्यपूजयत्‌ ॥ ३५ ॥ SUBIC! 
Ap a igie १ बहु; श i 5) AS ॥ 
a TA Tsou Hee ॥३७ ॥ 


| | तञ्च भूतमहङ्रत घेकूठनगरेब्रह्मननारायणसमीपर्ग) ३८॥ मांविनिर्ड यस दर सम 

| ।लुबुझे॥उश्मीसमलितोपिष्यरशृणो हान्‌मृसतमं॥ १९ ॥ ब्रह्मारयोबर्यंस व निरस्ताःस्थानत| 

॥ Yo Taw alt HEPI 
| 


N 


eon खातेयित्तप्तेतुमयातप: ॥ ४ १ ॥ यद्दतयडतचेवयच्यापिः 


2 
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| | वहि॥चरधीतेचगानस्यकलानाईतिषोइशा॥ ९२। ९ | 


वाम | 


bg ५ पः ° ९ | क 
ps 
pre । गचत बहस्तजलंगानमाप्स्यलि ॥ ४४ ॥ 
शिया शिष्य) हतबमा TRE ॥ ९५ ॥ नाररंप्राहधर्मातमागानवंध 
TAT: शणुनार seater पडरउरामममहामते॥ ९६॥ अत्याश्वयसमायुस सबपापहे, 
: Ct ET पडामिक-पुर॥४७॥ अध्मधसहसश्ववाजपयायु | 


stam कार ये गन नह ॥ ५० ॥अन्यंगागानयोगेनगायः 7 aae 
| | ESE मे॥गानयोगिनसबबश्ियो Tera Ta ५१ UTTAR | 
FRUIT sures QT AR UI el | 


| SEGIS TE ॥ ब्रा्मणोविष्ण अक्तः स्पिन ea, नरी सि 


७4060 - = SS “य Sini ~ A eo —. ~/ z a 
ee कसन ॥ San eee li 


| i १७०७ A 
| \ 
| र 


| | CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangot 
4 


| | मांचहो TAT ॥ अफ्यच्भचयथा शास्त्रंशतरध्युसरंबहु ॥ ५५ ॥ मिशन पायसंदखाहा 
सधक गप्त्ययथान्यायंत्बिन्यस्तमानसः॥ ७६ ॥ अगायतहरिंतबताउवीणाल - 
[॥ अतीदस्नेहसंयुक्तस्तरातनांत्रात्मना॥ ५७ ॥ ततोराज्ञ TT 
e> ॥ तद्वनादिसकतमिधयचसमततः॥ ५८॥ब्राह्मणंचग्रहीत्वातेराज्ञसम्यडन्य 
॥ मु परिभिरत्थसुहर्मनाः॥५९ ॥राज्यानिवोसयामासरू 
| नादिके॥ प्रतिमाच टरअ््ेबनापश्यसयहच्छया॥ ६० ॥ ततः फाहेनमहताकालधर्ममुपेयि 
वान्‌॥लोकोतरमनुपराप्यउलूकंदेहमाश्रितः ॥ ६१ ॥ papi sal tl a मा दिचिन्नचा 


त्वान्‌ विधा दा a a थ्वसदाखिन्यायमंमाहसदःस्ित:॥ ६२ 3 
| ॥मम॥ डा TILS) z ॥ ६१ ॥ aE BARES ail 
।क:॥तयाहिसुमहत्पापंकृतम प॥ ६४ ॥हरिमित्र; पुटेवपराखण ॥ | 


कतपापवासुरेबार्चनादिष॥ ६५॥तेनपापनसंप्राप्तः | ART राजू प॥ | 
Te 3 TN GE II | श्री ॥ हृ | 
१आत्मने पर्‌ माषेः दु Se ee की : 


OS TET, CC Le IO Et 9 V कक ट games mes a 
| un 
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रिमितरसमाहयत्हतवानसितखनं॥ ६७॥उपहारादिकंसर्वयासुदेवस्यस ॥ तद 
पृत्याः्समाढत्यपापचक्कस्तवाञ्ञया ॥ ६८ ॥ हरे: कीर्षिविना चान्यड्राह्म | 
| ng J ॥ ६९॥ Se aod ; 
| त्सृष्टस्वदहतेरवादनित्यंनिकृ त्यवे ॥ ७७ ॥तस्पिन REET छ 
न्वंतरंपवेत ०१॥भन्वतरेततोई वी ते भम्या ले 
“ype wey Wai Har) यास i 


| अत RUSE न र eigara ॥७३॥ लुब्ध बान्कृसदोषेणहरिमि ecm 


॥ ७४। 
पळ RANEE TTAN ॥ ७ ५ ॥ ते 


| विश Sa iiaa ॥ ७ ६॥यिष्णुदूतैः = ॥ 


| 
| | TET TA: ॥७७॥ REG] कम a 

| ला धृसंस्थितः॥ ७८ ॥ क्षुवने$ a कवक - 
|| फेलचक्षिमिरेखादित ॥७९॥ तच्छुबाहरिमित्रायप्रणम्यधिनयान्बित: 


शका स्नान का वक TS 0-2 ey ph Vei ol १५ (५ _ hey 
x 2 हा <. Dp - m ty a ) 


rene आ, 
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अद्भुत |छतांजलिपुतेभूलाबहमानपुरसरं॥ ८० ॥तत्सरवेपूर्वरत्तांंनारदास्मेन्यवेद्यम ॥पराप | | रार्‍स. 
१७ = । ८१ ॥यावन्मन्यतरविपरयारिष्यामिशवाषिम॥ततः- [| ६ | 


शाहभविष्यामिभरिष्यामिमिततोना; T दाकर करुणोहरिमित्रोमहायशाः॥कूपयामास- 
TTT TLR ANTE ॥८९।मथित्वयापरईंयत्तसवक्षांतवानद ॥ शवीत्युरशनया 
नुनच श्वासं भविष्यसि ॥ ९४ ॥ खामद्युगानयोगश्वप्रामोतमल्रसादतः ॥सा 


° ° 


गाननभिद्ास्पराचजायतां॥ ५५ ॥ सुरविद्या धराणाच्गंधर्याप्सरसातथा 


5 = ||| 


| पा Ye ll SSD oo" 
न ¬ ळकर SES ~~ SS HED Soe RRR a Ri 0 , > b poe 3... | x Š | \ तू WAL | 
W = a i RI mmr nnn ह र 7“ en >> “ N > ` 
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|| नागवंधुःपुनःप्राहनारदं मुनिसतम॥ एतेब्ल्नर्संघावैविद्याधाप्सरसांगणाः : ।१ ॥गानाचा 
| | ससुळूकमांगानशिक्षार्थमागताः॥ तपसानेवशक्त्यूवगानविद्यातपो धन ॥ ९॥ तस्माच्छू 


|| ७० sini TYP अमत्तस्वंगानमापुहि hoses he स्मृभणिपत्यजगोयथा॥ ३॥ तच्छुणु | 
| घगुनिशेषचासुरेवेनमस्यच ॥ उर मा an ॥ ४ ॥शिक्षाक्रमणः | | 


SGT AAT घगानमशिक्षत॥ See हा 
z ENEAK E नामथानांर ॥ ७ ॥ आयेव्ययेत 


ODER बरणादिभिः॥ ७ ॥ हुसाविशेपक्षावेन 
भत चकथचन॥ ८ ॥स्पागनिरीक्षमाणेन 
प्रमप्रेक्षतातथा ॥ नगाये FETT ९ ॥ हासोभयक्कधाकंपः 
शोकोन्यस्यस्मृतिस्तृषा ॥ नेतानिसघरुपाणिगानयोगेमदामते॥ १० ॥ नेकहस्तेनशस्पेत 
ताउसंघटनभुंन॥ खंधार्तेनकयार्तेन दृषातेन तथैवच ॥ १५ ॥गानयोगोनक्व्योनाधः || 
कॉरकथचन ॥एवमारीनियोग्यानिकतव्यानिमहामुने ॥ १३ ॥एवपुक्तःसक्षगवाललारदो 

१ अनुरूपाणि योग्यानी तियावत्‌- | 


॥अशिक्षततथागीतदिव्यवर्षसहृस्प्रके ॥ १३॥ ततःसमस्तसंपन्नोगीतप्रस्ता- 


= (३ ॥पिपेचा रिषुसंपन्नःसर्वस्वरापेश्षागवित्‌ ॥१४ ॥अयुतानिचषटत्रिशत्सहस्तरा- 
| ॥ स्वराणांभेदयोगेनज्ञातवान्मुनिसस्तम: ॥१५॥ ततोगंधर्द सेपाधश्यफि न्‍नरा- 


णोतधागणाः ॥ ह i Cia WIL ॥गानवंधूमुनिःप्राहपा- 
i करने al IGAC EULER renee ॥ शाप्राज्ञकि| 

ao | ॥गा[नबधृस्ततः्प्राहनारद EK NERALA न्मनवःस्यु- 
न्सेपरमंरभ॥ मनसाष्यापितेमेस्या हक्तिण्यान्मुनिसत्तम॥ २० ॥उल्कंप्ा ररेवर्षिःसर्व ||| 
तेस्तुमनोगतं॥अतीतेकल्पसंय त्प विष्यास।। ११। AHALEN GERIN सु ||. 
a पपन तमा? त तेस्तु महा प्राजगभिष्यामिप्रसीरमे॥ २२ ky oe TAHT ||| 

ie IRENE EENEI] ॥ २३ ॥ कृत्तबाहु रुपाराश्वकृत-| 
नासाक्षिव्सस;॥ कृ तोत्तमार्गोगुठीँ खछिन्तभ्रिन्तकरुचरन्‌ ॥ २९ \पृसः्मियऽ्य Tel || 
तान्ददर्शायुतशो बहून्‌ नारे :केयूथकृत्तविपरा: ५ २५ AA 
= | 333 


अद्भुतः 
१५ 


es ES | CS SSIES SOS Sere SES 
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| लाहान श्वरागिण्योगानेनभिन्नसंधिना॥ २६ ॥ 
लील पनखुंबुरुगानेनाच्डिलभ्रिनप्ररोहणं॥ २७॥ तुः 
जयन तवाचि ॥२८ धिक्‌ 
:॥ २९ ॥ 
रासिगानेनानेननारद्‌ ॥ ३० ॥मनोर्वेब्स्वतस्याहमशाविंशतिभेभगे ॥ 
तर्नविष्याभियदृवृशक ठोटूव:॥ ३१ ॥ देवक्यांवसुटेयस्यकृष्णनार तद्वानीं 
पासमागम्यस्मारयेनयथा तथं॥ १९॥नतरसांगानसपन्न क रिष्या भि महा TT ॥ तुबुरोश्व 
पमचेबतथातेशयसंयत ॥ ३३ ॥तावत्काएं ail 
यथ [न्यायमीचुन्को तर धीयत।॥ ३४ ॥ ततोमुनिःपणम्येनंवीणाबारनतलर: ॥ 
धे रेवस ल लया सचित: | :॥३५॥ तपसा।वाधिरत्यथ॑वास TCT TTT: 
तीत : २॥ ३६ ॥ बारुणयाप्प | ई चरमवच्‌॥वां 
ज न || ३७ "गाय रू T {a TlU ile 4N- 
ण: ॥ गं धर्वाष्सरसासधेः पूज्यमा नस्ततस्वतः॥३८॥ ब्रह्मठोकसमासा यक सि शि 


Fed 
gp fs, 


rN 
E 
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अद्भुव | |काउपर्षते॥ हाहाहूअगं ध्ौगीत्यायिशारहो॥ ३९ ॥ बर्मणोगायको रिओनितयगधयसः| ||रा स. : 
१६ ||| त्तभो॥तत्रताष्यासमासाद्यगाममानोहरिविफ १ ४०। ब्रसणाचमहातेजाःपूमितोपूनिसत्त | 


॥मः॥ तंप्रणम्थमहात्मानंसबेछोकूपितामह॥ ९५ ॥ चचारचयथाकाससबैछोकेपुनारद;॥ | 
नःकाठेनमहतागृहप्राप्पचबुँबुरो:) ९२॥ वीणाम दाय ्रस्थस्तत्रस्थैरप्यक्षितः ॥ सरे 
कन्याश्चतत्रस्थाःषड्जाद्याःसहधेबताः॥ e ब्रीडिंतोभगवानरशानिर्गतुश्यससतयरं 
= $ TI E TI JUENI: il ९% ॥ ९ र | Tat क | 
PUTT देवस्ययाटयासोमहादुतिः ॥ ४५ ॥ नाडूएइगानपिद्याविशारर: ॥ यथ 

अर नियम AL स्यमहामुनि:॥ ४६॥ व्यञ्ञापयरदशषत-छु तशपेत्वयापुरा ॥ eer 
कथितंगानयोगार्थमुचम ॥ ४७॥तताप्रहसन्‌ कृष्णः प्राह जो ES 
ररेभद्रेशिक्षवस्ययथाधि॥ ९८ ॥ वीणागानसमायोगेतथेत्याहयसापार्त Leod 
थायोगशिक्षयामासतंमुनि॥ ४९॥ ततः सेवत्सरपूण इफेशवः सत्याइसमीपना।| 


i ses 


गन शिक्षस्वचतथ्चापुन्‌ः ॥ ५०॥ TITRA ATA] MUTT म न :॥ तयासि 
[क्षितो विशञनपूणेसवरसरेततः॥ ०७ ॥ वासुरेवनियुक्ताउसोरूक्निण्याः सदनगतः॥ आ | 
i WE 


क ee ee ere ee 7 7 te tle 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


| गनाभिस्तअत्याभिर्दासीभिमुनिसत्तप ॥ ७०. या a व 


॥ततःश्रमेणमहतायावसवत्सरदय॥ ५१॥शिक्षितोसोतरादेव्यारुक्निण्या 
॥नि:॥नतुस्थरांगना: ॥ ५४ ॥ आहूयक्ृष्णाजगवान स्वथ 


गः॥ TETAS समभवन्नारदस्यचचेतसि॥ ५७ ॥ ततोरेषारयोरोषाःसबअस्तगता 
॥ § =e ॥ ७७ || नता णा पत 


| एतसेप्रार्थितप्राछंममलोकेतथेवच॥ ५९ ॥निद्येतुबुरुणासाई गायस्वचयथातथ 
नत्रयथायोगचचारसः ॥ ६० ॥ तथासंपूजयकणरुदर भुवनना यके NAT 
जगोररेस्तत्रनियोगाच्छंफराठये॥ ६१ ॥ रुक्निण्यासत्ययासाधजाबवत्यामहामु निः ॥ हू 


णोवासुरेबारख्यगायमानोनिशंहिज॥ ६३॥ हर सा युद्ध माप रेखे 


त्‌॥ अन्यथानरकेगच्च्छेह्रायमानोन्यदेवहि॥ ६४ ॥ क्भणामनसावाचाबासुरेबपराय 


et oe 0 ON 

पदिय ee «' 
hee क ) ३३ 
OT 


॥अशिक्षयरमे यात्मागानयोगमनु त्तमं ॥ ५५ कण यायाताः स्वर | 


तीकिराः सर्वज्ञस्त्वं महासने ॥ ५६ ॥ प्राचीनगानयोगेतगा यस्वममसन्धि| 
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बाज U Ei सर्गः॥७ 
यथासाशो ताजवाराक्षसीगर्भसंफ्रवा।यथाक्षपि ठोसलाजानकीचयथाहिस | 


॥१। चट न्हे Trot ३ (० eS ॥ U ded GI \ 
: ठाक्यस्थ|धपत्याय प्रणायच।। बह वर्धतपस्तछवाज्वजनाकेसमे pal 


ठत॥३॥तनजसाजगत्सर्वदत्धमानयराझबन ॥ तेमबाचतताग्र्यासमा ग्यर 


॥ R ॥ a = JE TTS र तपसाममव्‌ ups æ) ।। TY I 


त 
॥॥॥५॥ बरररामितेवत्सयत्तेम ॥तपोधनलभस्वायवरदान्सतईभ्िते॥ ६ ॥ 
RUG षिसूख थि बावला कनात्‌॥ भ्रणिपत्पजगन्नाथंबरंवत्रेसरावणा:॥ ७ ॥ 
र अशु:॥ तदाकर्ण्यवचोञ्जह्मापुनःप्राहसराबणं॥ ८ ॥ न- | |” 
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: रानासुरायक्षा 'पिशाचोरगराक्षसा Hand" al सागएाः॥ आत्मनोद ०] 
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errno 200 Na ॥५५॥ ब i 


चृत्येतृत्प्राहतान्सुनिपृगवान्‌) aH Mes ads गास्ताचजूयभागह॥ १७ ५ भवतोजय 
निेजयर्चा््षभाः॥ इत्युच्वासशरामेणक्षताच्छोणितमगतः॥१०॥बळाद्‌ 
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चाहरहत्सवकशाय्रेणासमंअतः ॥स्थापयः यतस्ति ह्‌हनिर्ययोवूनं॥ २१ ॥ 
नफेलशेतञ्ररावणः N UOT PE TEETH AAT ॥ २२॥ 


| हे टहिमेवरससमं॥ अन्यच्यतेरणेत्र सूख ष्य पितामह ११॥ 

| जग माशजलात ee पान सपन aed eae, 
गामाश as LLUS ंस्वृणवद्रिज ॥११॥ ब्रह्म्‌ | 
वरोराजारावणोवररर्पितः॥ ° पया न्बाडुवीर्थत:॥ १९) र तर 
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| दोररीँप्रारकठशरक्षसुदरि॥ VATA ee _ wR a ॥नरेयंनापि |रा-स 
१८ | |वाषश्यंगुनीनाशोणितंजिदाजैलो क्यज 55 c राबणो लो UCU २४ ॥टेवरानवय 
| झा चकन्यकाः॥आदत्यरमयामासमदरसत्पर्यते॥ २५ ॥हिमबन्मेरुबि 
नरतः मदोद्रीतयारक्तापतिसाहिमनसिना॥२५॥ आत्मानगईयामासप 
स्नहमपश्यती॥धिर्जीवितंहिनारीणाः ॥२७॥षचित्तापतिमायाःसः 
स्तस्मान्येमरणवरं॥ पु THER SRI घिके ॥ २८ ॥ RIE UR I CSLOL 
तिनाबंबितासती॥ उस्मीश्रेणदुग्धेनभिध्रिताच्डोणितादभूत्‌॥२९॥सद्योराणकाताया 
।गक्षोज्वरनसन्नि्ः॥ततोविस्मयमाप भेटो ट्री भा॥ ३० ॥पोतपिषाधिकर 
| | गर्ना भ्म र्‌ समाधिम प्रम ॥३१ ॥ कामिनी क्षिः की 
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TREN i गठेयज्ञमावहन्‌॥ १६ = | 
ग्रोच्यिताभवव्‌॥ ३७॥ पृथि शचः 
म॒यमागतः। १८ : 
[पालयेनामटाप्रभां॥ ३९॥ ज्वजना के 
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j | jus a भेना उरसः कनेदनोरामोभार्गवोरेणुकामुतः॥ | We 
१९ | | नस्यदाशर येः थुबारामस्य Sao ti मसान GES गमत्‌॥३॥ध्‌ || ९ 

नुरादायत दिव्य क्नियाणांनिबरेणं॥ FATT ४॥सृत ||| 
धाउद्तास्प्रमवस्थिते॥ प्रहसलिवषिभिेट्रेरामोवच नम ब्रवीत्‌॥ ५ ॥ स्वागतते 


) ति॥ प्रोवाच भार्गवोवाक्यस्वागतेनकिमस्तिमे॥ ६ TTS 
Mo र 


शेनधनुरायच्छराघव "तमाह 

l हस्ताट्रामस्यकार्मुकं॥ धन्‌ 
स्मयमानः सवीय बान ॥ तस्थशब्टेनभूतानिषित्रेसुर शानेरिव॥ १ कर > ॥ अथाः । 
१ हिजातिपु आह्यणेषुविषये बाहू वीर्थिणकत्यनरूपो; धमो धर्म: क्षत्रिया णा नहि इस्वाकूणो 
| | तुंबिशेषेणमहिनहीत्यन्यय: ` | 


3 छौ 
रमः सना । सेस यतेक्षम्य सेभार्गव॥१ sere 
| ॥ १६। मर 


श्षुस्तेपितराम्यह॥ इस्युक्का प्रररातस्मेरामोरिव्यांदशतरा॥ १७ ॥ : 


oe ततःसभगुवान्‌पिष्णुस्रयेदाणंसमोचह॥ २२॥शष्कारानि 
| तोरामशरोबाहुप्रचोदितः ॥सतुबिद्गछतः 
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es ॥आदित्यान्स 

| ।गिन्धर्वान mane 

्न्नशतान्सनातनान्‌ ips ea aaah ।।२०॥ बेटा श्रू- 
ऋतोयजूपिसामा| ॥ २१ ॥विद्युतों 


समाकीर्णमहोल्काणि पेधेश्च कर्‌ कोर यार 
" AARTS २४॥ 
“ना 9 भ्यचचतना॥२५॥रामःप्रयागत 
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डूवं॥ वितरत्य [ ॥५॥ 
= पिकारणेनास ीस्मृता॥ ६ ॥ नेः 
शेठास्ततोभवन्‌ ॥सुग्रीवेणवानरेणसर्यंकतु महाम नाः ॥ ० । म 


न EEEIEI a SFU ॥ ८ ॥ यह 
ठाम । चापबाणधरोवीरोग्रसंताविबचांबरे॥ र्‌ ॥ हाम 


भयतःसोः 
-अस्तोवारिपकष्यावमन्यत।| भास्थापयडनू पेणबानां॥ १०.॥ 


एसुह्नूमान्रामलक्ष्मणा॥ हकिरीटिन॥ ११॥ शारवचक 


~ ~ 


॥ श्रीवत्सवक्षसंदेवपीतवाससमृच्युते। ११ ॥ si २- | 
| oe HAE पन Ds Nil iy ERKEKTE :॥१३॥टेंबधिपि | 
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र घववचः॥ १८ ॥ अहेसुधीवसचिवोर ग्रीवसूचि ९५ 
गमवानरः॥ ७ शातुमागतः ॥ १९॥ द्वायुवांचद्विभजोचाप 
बाणधरीपर॥ भागत्यचान्यथा रह वदमेकोभवानिति॥ २९ ॥ इतिपवनसुतंतंब्याऊुठव्या 
TH २१॥ श्रीमद्रामायणावाल्मीकीर IS > 
: RAREN ॥ ७ ॥ । 
राम! रुषोत्तमः॥ वत्सवत्सहनूमस्तंपकोयत्पृ्वानसि।। १ ॥ तत्तेः 
मिश्धणुष्वाबाहतोमम अवाच्यमेत हलानमातमगत्यसनातनं॥ २ ॥ यन्नटे 
र ॥इटझानसमाश्रित्यब्रद्धपूता हिजोततमा:॥१॥नससोर | | 
प्रपश्यंतिपूर्वेपिब्रह्मवारिन:॥ गुत्याद्वद्युतमसाक्षाद्रोपनीयप्रेयक्तः॥ ४॥ बंशेषक्तिम i | 
SUA a ना यार ॥ आच्यायः स्या प २१ इ 


च्छ; शातः सूफ््मःसनातन:॥ ५ ॥अः 
पपुरूष; सप्राणः TT GATT ॥ ६ ॥ 
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f ॥ अस्माडिजायतेविश्वमंत्रेयभविठीयते॥ ७ माया 
वीमाययाकडः करोतिविविधास्पनू: ॥ नचाप्पयंससरतिनचसंसार्यलमुः ॥ ८ ॥ ans 
== । नप्राणीनमनोव्यकंनशबयःस्पर्शाएवच ॥ ९ ॥ - 


VAAN = नपाणिपादोनोपायुर्नचोपस्थंपुर्वगम ॥ १० ॥नकतोनचभोक्ताचनच- 
% ATA TOTO AST TEATS J PA धो- 


कृतिपूरुषी॥ नमायानेवच प्राणख्वेतन्येपरभार्थत: ॥ ११॥ यथाः 
| नोपपयते॥ र मा [धः :॥ १२ ॥ छायातरूयथाठोकेपरस्थर 
॥विठश्षणो॥तहत्प्रपंचयुरु :॥१३ WATT pk Wil त 
रीस्यात्वभावतः ॥ नहितस्यभवेन्मुक्तिजन्मांतरशतेरपि॥ १४ ॥पश्यंति! a 


oe = र्थतः | टी, *रवमानंरात्मानमव्यय॥ १५ Ms 
कृडाःस्थूर ; ।साप्यहृकृतिसंबंधादा्मन्यारोप्यतेजनेः ॥ १६ ॥ वर्देति | 
सालिणप्रहतेःपरे॥ भोक्तारम्षयंबुत्वासःङ्गसमबस्थितं ॥ १७ ॥ तस शान धर सस, 
स ERER REGE e NAA] शय दत वयच 
| | सर्वगः पुरुषःपरः। ARENT RTA reg EN ॥१९ WIT AIT a 
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॥ एक भूतःपरेणासोतदा भवतिकवठः॥३ ४ ॥यदासर्वेप्रमुच्यंतकामायेरस्यत्दार- || 


ae [तदासावमृतीच्ूतः सेमंगच्छतिपंडितः॥ ३५ ॥यदाभूतपृथगूफ 
श्यति॥ 
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॥केबछेग्रह्मविज्ञानज्ञायतेऽसोतदारिवः ॥ ३८ ॥ यर 
॥ ३९। 
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NAT = ॥ सानयोगा ति ४६। ।एषआत्माइमन्यक्तोमाया | ।राःसः 
११ || | बोपरमेश्वर॥कीर्तितःसववेरेषुसवात्मार een ५७॥सर्वकामःसर्वरसःसर्वगंधोउ न 
R: | Sa राज GERRI. 'पाणिपारोउ तन: Re | STE TET GE cor 
संस्थित:॥ SIE शृणोम्यद्‌ eh REN द्‌ त्‌ 
ea. ॥ प्राछुपृहोतेपुरुषमामेकेतत्वद्शिनि; ॥ ५७ ॥ 
| ॥ ५५ ॥ यन्मेगुत्यतभंरेहसर्वग्‌तस्वरशिन । | 
शाम्नमसायुज्यळमंतेमागिनोऽव्ययं॥ ५२॥येषा] 
भपेपरमशद्ध निर्वाणतेमयासह्‌ ॥ ५३ ॥ नुतेषापुनरादसिः कल्पृकाटिशतेरपि॥ प्रसादा 


न्समतेबत्सएतद्वेदाशासनं ॥ ५४ ॥नापञशिष्ययोगिक्योदात्व्यहनुमन्‌छूचित्‌॥ यरु 
यो ch चनी छ] श्रग्र ॥ ५७ ॥ Cay AAs aye केयर आ टिकाढ) 
र SENN teu ॥ ७ ॥ 

[मः प्रवचनसुवाचद्िजपुंगव: ॥ अव्यक्तारभवत्काठ:ःप्रधानपुरुषःपरः॥ १॥ तेभ्यस॥ 
जज ॥सर्वकर्णाणिषपादंतसर्वतो क्षिशिरोमुरब ॥२ ॥ सर्वतः 
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ग संव ट्रियगुणाभासंसचेद्रियविचांजेत॥। ३॥ सर्वाधारस्थिरान 


र्जितुम ॥सूर्वोपभानररितप्रमाणातीतगोचरे ॥ ४ ॥ JRK 
'भासंपरामृतं। L च वमव्ययमू ॥ ५ LE | व्योमतज्ज्ञा 
- ॥ sahara TATEN ६ ॥ शांतोज्ञाना 
त्मापरमेश्बरंः। ॥ ७ ॥मस्थ्यानिसर्वप्तानियस्त 


पवेट्वित्‌॥त्रधान्‌परुषचेव्नत्वदृयसुरातृतं॥ ८ ॥ तयोरनारिनिर्दिएः रः 
“desi ay Ns भर्कतद्र्न्यत्स्यातद्रू Tg: 


\ सश Te] ॥ १॥ : 
पुरुषः AU nea ha: s न्‌ ॥११॥ अङ्काराविविक्त्वात्योच्यतपंर्चाषिश 
॥आद्योबिकारःपे ॥ ९ न्‌ 
तः॥एकएबमहानात्मासोरकारोणरिध Se ५५२) सजीवःसोतिरात्मेतिगीयतेतत्वितः | 
'केः॥ तेनवेरयतेसर्वेसुरवंरु रबचजन्म,,' लिन | दशानातमकस्तस्यमनःस्यादुपकारकं फस्तस्थमनःस्यार' 


| तेनाविवेकतस्नस्मात्ससारःपुरुपस्यतु ॥ (३० नध्वेक:प्रकृतोसगात्काठेनसोफवत्‌ | 


he रण 
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| )-्यतेणवान्‌प्राणः सर्वज्ञःपुरुषः 
॥ से ट्रियेक्थः परममनः प्राह म शक मनसम्ाष्पहकारमहकारान्महान्य 
KETE पव्यकायरुपः पर १९ ॥ 


पणातपरतरंव्योमब्योमातीतोमिरीश्चूरः ॥ २५ पानास सला T 
॥ क] Tidd |} २९ ॥ Tle न्‌ प गात vp JIE 
॥ न ॥ २२॥सोहं सज्ञोमिसवर्लंसंह्रामिसदाजगत्‌ ॥ 
मा मायामयोटेवः ॥ २३॥ | 
योजयत्यनंतात्मान्येतहेरानशासन ॥२४॥ दत्यापेश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआ-| 
काव्यः | थनंनामहादशःसर्गः॥ १२॥ _॥ ७॥ ॥ 
STAT (FURL AE म ॥येनेररक्यतेरूपंयेनेरंसंभवतते ॥१॥ नाहंत-| 
| US ICIES ॥ शाक्‍या | र Wau अहुंहिसेर्व 
| | भावानामतालिद्ामिसर्वगः ।। मांसर्वसासिणंठोकानजानंतिपवर्गम ॥ ३ ॥यस्यातरांसर् | 


TF: 
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PS 


{T J ? Ld el 


र्वातरःपरः ॥ U EA a OTIRA ४ ॥नपापप्यतिमुनसः 
सरवैपित्रिदोकस॥ ब्राह्मणामन वः ३ ॥५ = 
| परमेश्वरे॥ अजति a OU ॥ ६॥ सर्वेळोकानमस्येतिब्रह्यठोकेपिताम 
॥ध्यायति RN ॥स्‌-| 
बे टेवतनुफत्यासर्वात्मासबेसंस्तृतः।।८ ॥मोपश्य :॥तेषासं 
त्येयभक्तामामुपासते॥ ९॥ व्राछ्लणाः ATA AAT धारमिकामामुपास ते ॥ ते षा द 
psd aa ea परमंपद्‌।।१०॥ अन्पेपियेबिक्मस्थःशूद्रा द्यानीचजातयः ॥भक्तिम ay 
च्येतेकाठेनमयिसेगता;॥११ ॥नरमद्धचक्ताविन धीतकल्मषा:॥आरावेतत्मति | 
|| $्ञातनमेभक्तःप्रणश्यति॥ १२ "योवानिंदवितंमूदो देव देव॑सनिदति॥ sl BS स्मा 
य LIGE ॥१३॥पन्नेप्ृण फर्ल तो यम रणात्‌॥योमिट्दातिनियतः अम 
क्त ॥१९॥ अरंहिजगत* रप्रभेस्णाएंपरमे शिन ॥ैनिधायरत्तवाचेरानशेषा 


| m ॥१५॥ अहूमेबहिसप aaa ॥ धार्मिकाणांचगो प्ताइ नि 
REE EEEIEE] 


चिषतामिर्‌॥ संसारहेतुरे वाइस से 


“EPS EE As PE VO 


A ए सः 
JA ' ॥नाशयामितयासायांयोगिनात | १३ ; 
बी. वर्तकः ॥ आधारभुतःसबसानिधानम, | 
कृराविषिबिधंजगत्‌॥भ्ूला जगन्ना 
हु तिसकछेजगत्‌॥ तामसीमेसमार्याताकाठात्मा 


NERE GI airar पश्याग्यशेपमे i NART- 
काठ Teta TREER e तेयो Tef- 
; चरस लनाम दवामशनप्रभुः॥ २० ॥ मह. as 
[यान्‌ पयोयतः॥ ३९॥योमामेवविजानातिमहा || २५ 


॥ २९॥सोद्‌प्रेरयितारेवःपरमा 


, 
in, * क डी | 
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॥ तिष्ठामियोगीसततं यस्तहे ट्सवेदवित्‌ 
श्वितं॥प्रसलचेतसेटेय धार्मिकायाहितासये 


टया ळक, ॥ भ भें 


स्व भावाबुवर्तिच ॥सोहकाठेजगत्कृस्स्नंकरोमिहनुमनकिर॥ ५ 
स्थाममेबत॥आरिमध्यातनिमत्तामायातत्वप्षयर्तक :॥ | । Ea KENGE । 


PA Hie AL 


येआदिकाव्ये अद्धतोस्र सर्ग 
एकाव्येअडतोत्तरकांडेभक्तियोगोनामत्रयोररा सलक 


ards वाफ सिजायतेसबैसयुस अपर सर (कम ऽग्र] Gg 


तस्मेदियस्व मेश्चर्थेज्ञानयोगंसनातने f 9 ह pa गाजी x रिन TAN म 
समनियोगतोग्रह्मास दाम द्वावक्ावितः | निला बे एक : Svan SUA 
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ii ES O T 
॥ ३१॥ ॥ इत्यार्षेश्चीमद्रामायणवाल्मीदी 

१॥ ॥७॥ 

नातनः॥ १ ॥ 


रणा च UMTS 
मया॥ ३ aaa 


र्यंप्रम॥ ९ ॥मयेरेचेएतेपिश्येतर्‌ 


स्प्रे ॥ ७ ।पहरादिकगोनममतेजोरिजं 


र"रिरपयशफोपार्तडःसोपिमरेरर 


| | 
x 


eer ee 
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सर्वदोकनिर्मातामलियोगेनसर्ववित्‌॥ १ 
oo gs त PA 
'काठात्पक:प्रपु:॥ १.८ शि RAȚ 
वानाकरव्यंकऱ्याशिनासपि॥ १४ ॥ पाकचैईरतेवद्धि द्त;॥ भुक्तमाहा 
= ।१५ ।बेश्वानरोसिभगवानीश्वरस्यनियोगतः ॥ योहिसर्योक्ञसो 
चोनिर्वरुणोरेवपृंगवः बरुणोदेवपुंगवः ॥ १६॥ ससेजीवयतेसर्पमीशस्थवनियोगतः। [यात 


हिर्देवोनिरेजन;॥१७ । लर शिवि (प्स 


नाममृताकरः॥ १८ ॥ he नचो द्तिःकिउवर्तते। सामा हिलि | 
।१९॥सूयोरु ष्टि वितनुत्‌शार्रणोषस्वयभुवः। योष्यशपजगच्छास्ता शंक क 


॥२१॥यमोबेवस्वतोरेबोरेबरेयांनयोगतः)[योपिसर्व धना ध्यक्षो धनाना सं प्रदायक + ॥ २२॥ 


£+ पसगत्‌ जत्येवास्मसभ्पः ॥ यो | 
च विः करोविपरिपाठन ॥योत कस | 


॥ २० ॥ सञ्ञानाफठ्दोदेवोबर्ततसोमराज्ञया ॥य:प्रशास्पात्यसाधूनांबतनेनियमारिर्‌ || 


eee सोपीश्वरनियोगेनङुबेरोवर्ततेसदा॥यःसर्यरक्षसांनाथस्नापसानोफलप्रद; ॥ २३ ॥ भत्नियो | 
देबोवर्ततोन चत सदा॥बेताठगणक्ूतानास्यामीकषोगफउप्रदः ॥ ९९ ॥ईशानःस || 


| 
१४ 


२६ ` 


>... 
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। || क्क. ; a 
वैक्षक्नानांसोपितिध्ेन्ममाज्ञया । योवामरवों गिरसःशिष्योरुद्रगणा ग्रणी : २५॥रसकोयो 
गिर्नानिर्खचर्ततेसोमराज्या॥यञ्चसर्वजगयूज्योवर्ततिपिधकारक:॥ अ नामन ॥ धर्मने 

| | तासोपिमइचनाकिछ ॥ योपिवेटबिदाश्रेश देबसेनापति: प्रभु;॥ २७ E E ॥स्के दोसोवतते नित 
d | TAMA तः॥ येचप्रजानापतयोमरीन्या्ामहृषैयः ॥२८॥सूजंतिविषिधछीर्कपर | 


| स्थिवामियोगनः ॥याचग्रीःसर्यभूताना ददामिषिपुलाश्रिय।१९॥पलीनारायणस्यासौबरत 


i 
} 
i 


| व्य णात बान्चेररातिविपुरायाऱ्चेरवीसर स्वती ॥ ९०॥ सापी श्थरनियोगेन चो दितार 
वतत ॥याशषपुरुषान्धारान्वरक Was URG ; स्मृतादेबीदे iC) Kx 
| थिनी ॥ a 4a We प 


hiss बनाम arg ; 


| गति 

| i : त = जा: तररथानेय 

| | कः ॥ आदित्यावसयोरुद्रमरुतस्चत्छ Ceci sks सर्पामच्छासनमधि- 
AT: गंधर्वाउस्गायक्षाः सिद्व: साय a GATT AN भूतरक्ष पिशाचाश्च थिताः शा- 
| स्त्रेसयंभुव: ॥ कठाकाष्टानिमेषार्च पुटूता Ce ES RTT 


=o a an 


॥१६॥परश्धेवपराडा च 


अद्भुतः : शास्त्रेप्रजापतेः॥ A 
२७ ||||र भेदास्तथापरे॥ ह. TU ॥ २. विच्या तिरेबस्यपरमा 
दस्वयंजुवः॥पत्तनानिचसवाणिमुवन: URI | 


Hd: ॥3 EDE? |] a aa 4 


मंततः ॥ AMISH THAT Te 


धा॥ ४१॥ प्ररत्तानिषदा ये धि: | 
AREE चलि सम) वाजञांपरस्यपर 


नः युःखबमनोबेएिरिवच॥ pe a [oo समवर्तत 
याशेषेस् | श्वरनियोगतः॥पि 


धृयमोहकलिछययापश्यवितसर ॥ ४५ ॥सापिषि द्यामहेशस्पनियोगाइशवतिनी॥बहु 


त atin ति ॥ ४६॥ सयैवपूर्यतेविश्वमय्युवप्रठयग्रजत्‌॥ अह 
: स्वयंज्योतिः ॥४७॥परमात्मापरंब्रस्तमत्तोत्यन्यन्नविद्यते॥र्‌ये 


तसरमंज्ञानं वतेकाथितंमया॥ ४८॥ कुच्यतेजञेतुर्जन्म se ie पारबं धनात्‌ ॥मायाः 
| माजात SCSI ॥४९॥ REN ॥चतुधा|। 
| (निठामजे॥ ५० ॥ कृपयात दुद 


‘ss 3 \ È WW \ eee i FE i 2, see ~ CRS RR — ~ el 
| | a a es — Beruna 
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धार्यनविस्मर्तव्यमेवहि॥ A NA AN RNT: | 
प्रमुच्यते॥ ५२॥ श्रावयेद्ा हिजान छ ान्‌ब्र्लचर्यपरायणान्‌॥थोवाविचारयेदूर्थेसयातिपरमाग 
॥ ५१ UPRIMA hg ean wl a अतः ॥ सर्वपा पविनिर्णुक्तोब्ह्म दो फे मही य ते ॥ ५४ 
॥तस्पासर्वप्रयल्लेनपदितब्योमनीषिभिः | ICE TCE CCHPEMIFT DE cl ५५ ॥ 
इत्याषेश्रीमट्राशायणेवाल्मीकीये आटिकाच्येअद्भतोसरकोउ भ्रावदजुमत्संवादोनामच तु 
WRU ॥ sa = erect oa ॥ ७ N ॥ ७ ।। ॥ ७ ॥ 
ध्यालाटस्थंप्रणिपत्यमूर्भावदांजछिरवायुसुतोमहात्मा। ओंकारमुचार्यविठोक्यरेवमत: 
श्रीरेनिट्तिग॒द्याया॥ १ ॥राममहात्मानमकुंदशरक्तिंसनर॒मुर्ध्येसतुतमप्रमेये ॥ PATA 
येवचोभिरानरपूर्णायतमानसःसन्‌ ॥ २॥ खामेकमोठांपुसषंपुराणंप्राणेग्यांराममनंतयोगं 
Wat basses भव तिस्‌ TUTTI e ॥ ३ ॥पष्यतित्वांमुनयोब्रह्मयोनिंदांताः शा 
x \ ध्यात्वात्मस्थमचॐ 5 १५ सफरिंग्रेषय:परमंपरच।॥ ४॥ व॒त्तःप्रसताज 
Versa gaya eT 


antara ETE 2२ 


> Pe 4 आम्यतेब्रह्मचकेमायावीले: 
कनाथः॥नमामिलों शरणंसंप्रपपेयोग: ~ टन्न खे ॥ ८ । a 
गमि॥ सर्वात्मानबह वौ सा नपिरेश्रल्ानन्द्मतुभूयानुभूय ॥ ९ ॥ ओंकार 
बीजलामसरप्रकृतोश्रसूपं ॥ नंबासस्यप्रवद्तीहसतः स्वयं प्रणोभवतो यु 
Baye ii सवरेब क्षीणदोषाः॥शांतात्मानःसत्यसंघबरि 


| छविषातित्वायतयोब्रह्मनिष्ाः॥ ११ । वहत्यनेन i 


सारणा रणंयेप्रपन्नास्तेषांशांतिः ॥५१२॥ ire 
शिब्रह्ञाविश्वंपरमे ss kl शतेस्वयंज्योतिवचनोनियपुक्त:॥ 


१३॥एकोट्वस्वेकरोषीहविर्ख IRE? i 

| मनना ॥१९॥ खामेकमाहु;परमचरामंप्राणंबहतंहृरिमित्रमीशं॥ इंटुंमृत्य 
ल RAW १५ ॥ तद क 

॥त्वमव्ययःशाश्वतो धर्मगी प्तास 
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ष्णुभ्वतुराननस्त्त्वमेवरू द्रोभगवानपीशः खेविम्वनाभिःभकृतिःप्रविशासर्वेश्वरस्बपरमेग्धरो 
सि॥१७॥ त्वामेकमाहःपुरुषंपुराणमारित्यवणतमसरपरस्तात्‌ विन्मात्रम सम TT 
sem vane [न्यप्रकृतिनिर्ग णंच॥ १८ ॥यर्ट्तरासर्वमिर््‌पिज्नातियट्व्ययेनिर्मठमेक रूप ॥किमप्यसिंत्य 
वरु गातितस्वं ॥१९॥योगेश्वरर्समनंतशक्तिपरायण ब्रद्मतनंपपितं 
॥नपापसर्वशरणार्थिनस्त्ांपसारभूताधिपतेप्रसार॥ २९ ॥ तवसारपय्यस्मरणार्डोपंसंसा 

बीजेबिल्येप्रयाति। en es त THIN २१॥ नमोस्तु 
रामायुभवोद्धवायकाढायसर्वैकहरायतुफ्ये॥ TA 
पमश्प।२२॥ ततः सफगवान्रामोठक््मणेनसहप्रपु: | ALTAR ANTS | 

॥२३॥सतस्यस्तवमाकर्ण्यबायुपुजरस्यधीमत: (वहम TH मंतंरघूत्तपः 


£ 
[War सोल US NR RS CGG ॥ | 
\२७॥ इर | ५4 प्रमैसकाव्यअद्भुतोसरेकाडेइनुमत्तस्तवराजे 


पन्चरश:सर्ग: ॥१५॥ ॥ ७ एड नबध | 
रामः प्रत्याइचपुन ईनूमंतंमहा्यृतिः NARTA नसन X | 


Ad 


DA ° ee 0 = Too ज————— NEY 


भयात्मानयथायास्यंपिवानरा eens 
कोधसंरीप्तःपपाताब्धेर्जठांतरे॥ 


oma स सरे क anor RENIA ह] Tule | 
क्ष्मणंप्राहनेतयुक्तं्याकृतं॥ १४ ॥एनरेनंपूरयामिसीतापिरह जेन वे ॥ अश्जुणे ति | 
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हु ॥ १५ ॥ुमोपरितदाकाशा सुष्पृरषिः पपातह ॥ लोकाश्चसस्थिता 


आसंश्चितयित्वायुनःपुनः॥१६॥सिंधुनारं १: सवुसिंधीबबंधह॥ उंकायाराव- 
णहत्वासगण मधुसूदन; ॥ १७ il न॥अयोध्या- 


STITT I | 


१ Gye 

MITA TAT २०॥ रत्यार्ष 

We लई आदिकान्येअङ्गतोत्तरकाडरामराज्योपलं भ्रनंनामषोइशःस 

| र्ग:॥१६॥ ॥ ७ | ॥ ७ ॥ ॥ ९9 ॥ ॥ 

Rrra जममुमुनयस्तवराधर्॑परतिनेदितुं॥१॥ 

| याचो cures नण्नश्चसनिशाद्छोयेः ग्रादिशमाओिता:॥ २ pe 
भ्पनयस्त्रथेश्रिताइक्षिणांदिषा क्य Cau र क्षणांदिश॥३॥ 
बोसमाश्रिता;॥४ 

STATA UT द्शिमाश्रिता: 
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हात्मानोराघवस्य hy 


aa र्‌ "निजाः 
गो तृभिमनि फिःसाडेपोरः UT कक १ ८,“ालउपसंगम्यपूज्ञयामासतान्सुनीन्‌ 
॥ < ॥ अगस्त्युप्रुमुखाविप्राटिश्यादिखथ/ त चौन्चिवन्‌ ॥राघवंप्रशशंसुस्नेसुनयोवामिरावः| 
Tu May = बाज सुपकारक; ॥रावणस्यसपुत्रस्यसामात्यस्ययधात्पर- | | 
भो॥१० /जगदे तन्महाबाहीपुनर्जातमिवाभवत्‌॥ नराव णाटफ्यधिकोदुशे लोक भरकः || 
२:॥ ११ NETRA श्दिक्वायमाज्ञापयतिराक्षस: ॥ सदशास्योहतोरामदिष्थाचजगदु | 
॥१ ३ ॥ भय पहा थित पुरा ॥ पडरीकविशालाझ्ञःश्यामभाजाने | 
हृक:॥१३॥अयो ध्यायां प्रा रक्षूदिश्वाकुकुउन॑ रन: le 
स्मावयंप्रमो॥१ ४।।तपश्चरामः सितार सार बने॥ दितुसीतासहादेवीम्राप ||| 
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हल | = 

गड पु ळी है. र्पः PEC HC ic Hel | १७ 

हु का TUR NAB पि हिजपुंगवाः॥एकरांप्रातसत्याय || 

[ःकतान्हिकः॥ ३४। pe CEG | ॥ न 
अर्येकमानने॥ १५॥टपिमडोदकाब्धेश्यपरः AR ॥ पुष्कर 


qu 


EERI पातात सु 


वउयाकृति:॥ ३ Doe A hA ॥युष्कृरपष्रेइष्टमहावनि =. 
सर na सास : ॥मर्यादापर्वतोरेष्येचायामे 'युतयोज | | | 


IENEI 


CERERI SANER पराणिहि॥ बी डार्थनिर्मितान्येपो मरा तिबिश्च कर्म 
सुमारीराक्सश्रषठःफेकसीनामतत्ूता॥ 


सःपत्नीसासूत रापणह्ये ॥ ५० 
फारोरावण यं ॥ ४१ ॥ ठोका | 


या रत:॥९९॥लंकाम ||| - 
जहाल यजन विली द र ससद ॥ ie ११ 
हीपमाश्रित:॥ ४४ ॥सूयचिद्रमसी | 
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गृत्यको SH दुक ठी उया॥ PATTY Aah SAO ॥ ४५॥मानसोत्तरशेरुस्य 
णिहि ॥भाष्यिद्यसंगृहीतानिरिगीशानांमहात्मना॥ ४६ ॥ तमैवरमतेराजासाता 
FE a ःसह॥तन्रेंद्रीयापृरीरृम्पासस्वयंतत्रतिष्ठति॥ ९७ ॥अन्यान्यन्येष्यएवारान्मंत्रि- 
IRENI का॥ ४८॥ नाह a 
a ea :॥ ९९ ॥पाटठाशोकजंबभिःकोविटा 
TEREF We GS TEE तश्च 

॥ भ तहस सम्य समोज्ज्यठे; ॥ ५१॥ दिस्यगधरसेर्दिग्येःस x 
संयम fr at म गा i ५२॥श्ातदोफमयेःकेश्वितूदे्यिर | 
TARNE नीडाजननिभेथान्येःशोभिताबरपादपेः॥ ५३ ॥ दीधिंका संतिव्ञोत्रजदे 
पूणपहोदयाः॥ महाईमणिसोपानाःस्फाटिकातरकुद्माः॥ ५४॥ फुल पद्योसलव॒ना श्वक्रबा | 
कापशोमिताः।दात्यूरगणसं घुर; गरः ।। ५५॥ मा सा स {मणिः ||| ` 
TER WTA YG Ts सस्या re ||| 
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शर हसोपानप्रासारेर्पशोक्षिता | 
दिनाले िनानुप्नूयते॥ तत्पुरीस्थि 


नदानवानभीमानसर्वन्विद्याध्रास्सथा॥ ६२॥ बार 


स्तृणोपमान्‌ ॥ ६३ ।॥हीपान्‌कोषसमानुवीरोनकिंचिदणयन्‌र TE म 
नोत्रासनंसमुपारभत्‌॥ ६४ ॥ तदापितामरदो फ्येत्यपुल स्पा विश्ववा- 


| | स्तथा॥न्थवारयनयलतस्तेतातवस्सतिक्ाषका:॥ ६५ ॥ एक्सरावणोद्विसदस्थवरनो महा | 
न॥पृष्करद्ीपमासायवर्ततेजनका तमजे॥ ६७ ।तस्यादुजोदशास्योयछेकायोजानकिखि | 
TEU ६६ ॥चित्राणीत्यारीनिभेशसयित्वाविप्रामासाश्वतुरोयापयित्वा॥राजानंमांचाशिषा- |] . 

कृःप्रोषितस्तीर्थयाजो॥ ६७ ॥ इत्यापेश्रीमड्रामायणेवाल्मीकीये आदि-|| 
|| कायेअङ्भतोत्तरकाडेसीताभाषणंनामसप्तर्रःसर्गः॥ १७॥  ॥७॥ aR 
एवंसराबशोविप्राःसहखवरजोमहान्‌॥ प्रोक्तस्तेन हिजेनाहूं ऋल्वाश्चर्यद् विस्मिता ॥ ९ ॥ || 
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| |अद्यापेतन्समत्हारजागरूकं हिवर्तते॥ पत्यामेबाहुवीर्येणदशास्योरावणोहृतः॥ २ ॥ सानुग 
समुतासात्य:सप्वातृकःसबा धवः॥ मत्छतेचप्री रुधासे तुर्बडश्ववारिषो॥ १॥ सुर्य 
येनतथाहनुमंदादिना ॥ इटंछोकोत्तरकर्मकततंठो कटितेमह त्‌॥ ४ ॥ तथापि 


TH ACTA Ni १९ ॥इत्याज्ञाप्पमहावाह:सस्मारपृष्य कर स्म 
| रणादागतस्तत्रपृष्पकोर थुसत्तमः ॥ ५९॥तत्रासक्षन्महावीरांरामचंद्रेपुरोगमा:॥ ARATE 


नर्ययोराघवाज्ञयो॥१ ४ ॥सुमंत्रायामेजितालान्फयस्तेचनिर्खुयु:॥ नानाश 


हक A ; a 7 Laren 26 y, 


प्रतिक्नातिहि॥ यट्तिस्यवर्धकुर्याद्रावणस्यदुरात्मनः ॥ ५॥ तदासभाव्यवेवीरतिजगस्वा - | 


nace be घुतिः ॥१२॥सु> ग्रम्‌ र्फ्सर्वेवानराजितकाशिन:॥ बिभीषणोम || 
| | हाबाहुः स हरसा गणो भुः ॥१३॥माचरापिच्राप्यकणज्ञार्‌जानन्‌बोधितोउनया ॥ सीतया || 


डक मुयात्‌॥ अतोमेहसितविद्राः क्षमध्वज्वळनोपमाः॥ ६॥ आकूण्यमुनयःसर्वेसाधुसा 
|| तन: ॥ जानकीमशशंसस्तसर्वलाकहितेपिर्णा o ॥ राघयोवचनशतवासीताया 

वीर्यवर्धन॑ [सि भज्ञापयत्रफुः ॥ ८ ॥मुनयोयैवगतब्यरावणस्यजपा। | 
|| यिवि॥रक्ष्मणंभरत॑चेवशनभचा रिशत्रभु:॥ ९ ॥मित्रसुयीव बिब्दारय:॥ग-॥ | ` 
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दनः “क नचारमहाबळाः॥ धनः TTT || शस 
$ तर्यहाश्चसात्‌ TAITARA 
केलर eas धठीजोबवान्नठएवच।ग्रसतरवतेसर्तनि 


अद्भुतः 
३९ 


धेरामचंद्रोमहाबठ:। ।कामगंपुष्यकरिव्यमारुशेह 
= TU AA उठा: ॥सीतयाफ्ातुभिःसाईरामचेद्रमहाब 
छ | 
GE Nas tea :॥रामाज्ञयापष्केलदाकाशपथमाधित॥ 
२१ ॥मनोमारुतवेगेनश्षणेनगरुडोयथा॥ ॥ २६ ॥- 
ae ) rs E स्तेमदाबठाः eo जुराश्चर्यठक्षणा:॥२३॥ 


"COE ANAT RIA ॥ १४ WAY: 
यराश्चेवपरयामाससर्वतः॥ क 

स्थोशिमेतोरे FTN Ae, UME कुतः स्विच = 
समाध्या ME nee CHER ISIS राक्षसे मं हवते ॥ २०॥नगरानि्यियोशीर्धः ||| ३३ | 

ली॥हादशारित्यसंकाशाःसहरूवरनोपहान्‌॥२८।हिसहरूफुजोद्रिकाहिस) | 
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| : it are 
श्वविषिधानगृत्यवाणा 


| नाक AN ve 

| ममपुरेरिषुल्वा हिससर्जह॥ ३४ ॥ममापिरिपुरसत : 

| | थाभत्यापाणपरीप्सय॥ ३५ ॥पाताठविवरेस्वर्गस्वर्गेपाताठमेककं 
नवानांतथेकता॥ ३६॥ मेरप्रभ एणयाम्यणुसेरच ASL be , 
थवा छि रा eee ॥ : | 

ATA रापसमृतेनारक्षेज़ग तीत॒रे ॥ सूर aa ALS फूलबातिथिप्रणयनंत्वर्‌ ॥३९ 
STURT न खंबरुणसंघनेशता॥ ४०॥इत्येव 
न्यात ससा एसासाईसमागताः॥ ४१॥नानाप्हृर | 
तीन लाने ॥४२।।केपोषिदपिनामा-| 


हज पा मणि RRR SHE — — M ऱ्य Sa nis, “३६ 
= — CAF 


Me 


| ।गःसमृरःपारवासको॥ ५१ ॥ वराहूकोरावणकः UEN : 
मणिस्कृधर्तथारुणिः॥ ५२॥सेनाध्यक्षामहान्रह्मन्कीर्तिताः os E र्‌ 
R T N नशस्याःपरिसंख्यातुयेयुडायसमागता:॥ नी लेरक्त 


हाकायामहाबछाः॥ ५४ UNE पास्तथापरे॥ न 
समुच्छूयाः॥योजनायामविस्तीर्णाऱियोजन 


| समबिहाः॥५५॥ महाकायामहावेगाः शेठर 


समुच्छुयाः॥५६ ॥ कामरूपाः कामबठादी तानढसूमखिषः॥ अन्येच बह व: LAT IS पहिश | 
| धारिणः ॥ ५७॥ दिव्यप्रहृर णोपेत्ानानावेषविश्रूषिताः ॥शृणनामानिचान्येषांयन्येर 
|| = ॥ ५८ ॥ शंकुकर्णोनिकुभश्चपद्ः pa ॥अनंतोशरशभुजस्तथाकृ॒णो पक्तण 


| की॥ ५९॥ प्राण श्रवा:कपिस्कृधः काचना F 
काकूत॥ ६०॥एकाधयोदरशाक्षश्वतयेवेकजगाभिधः॥सहस्रबार 
Pon । ५१॥पुण्यनामानुनामाचसव कऋःप्रियदर्शन:॥ परिग्रितःकोकनरऽप्रियमाल्या || 
॥ ६९॥ अजोररेगजशिराः स्कंधाक्षःशतठो चनः॥ ज्वाला जिद्टः a के 


halde अन्न faa प्रभः॥ समय गा EEE | 


:॥ रः कं ee TE ६८॥|| | 
न्‌बैताठीगतिताठीचतथाक [छो चतथाकथकचातिको॥ ६९॥ 
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3 ॥१०॥ 


HAN मनुष्यमेषबक्का श्रश्रगाठ वरना सथा wy 


ठोटकव्काश्रक्षकवक्रास्तथापरे॥ 
ननाश्चेवअजाविमहिषानना; ऋरक्ष' 


| | ननो श्वेवतयानकसुर्‍यास्सथा॥ गोरबरोष्रमुखा 


॥गास्तबकाश्षाश्वदुमरवाः ॥पारावतसुरवा 


| नानाहतिवयोरुपाविपिधाय 
|जेभकवक्रका:॥ ११ ॥गोमायुमुखवत्राश्वशशोछकमरासतथा॥ 


। | उवक्राः शरुक्षानना;। । आशीविषाश्वीरधरागोनासाबरणास्नथा। 
EN Sha | 
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धपाणयः ॥ छूर्मकुकुरवक्राश्वसर्प 


SR PEELE Cp 
तथ NY ५ ॥ भीमागजा 


श्यान्येदषषटडामुरवास्तया । १९ महाण 


र हा क p e ॥ १७ ॥ कोफिछ।भाननाथा | | 
LA i aa या॥स्थूजेता:छश्ंगासूडी | 
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अद्भुत. | | नाःपरा॥खड्रमुरबाइकपुरखाअपरेग्रुडानना:॥२४॥चोरसंहतगाबाश्वनानाफउकवासस 
३६ || ॥॥नानवेषधराश्वान्धेनानामाल्यानुछेपनाः॥ २५॥ नानायस्त्रधराश्वान्येचर्मवाससएव्च॥ 
एकुरिनःकेबुीवाःसवर्ञसः॥२६॥किरीटिनःपंचरिखास्तथा करिनमु ईमा 
शेवतथासप्‌@रवाअपि॥२७॥ शिखेडिनो इ मुकुरिनोसराश्चुञिछा 
स्तथा॥चित्रमाठाधुरा/केचितकेचिट्रोमाननास्तथा ॥ २८॥ विश कब शा नित्यमजया: | | 
॥रसत्तभेः ॥फणानिमासवक्श्वेरीर्घपृष्धानिरुदराः॥ २९ ॥दीर्घपृधास्यूलपृष्ाःप्रउेबोट्र || 
||| मिहूनाः॥ > =) जार्‍हस्व भुजा दूस्वगानाश्चवामनाः। १० ॥ कासया म सका || ` 
||शिरोधराः॥ हस्तिनासाःकूर्मनासारकनासास्तथापरे॥३१ ॥वारणेंट्रनिभाज्यान्येरीतिमे- 
| | तःसखुढकता:॥ पिंगाक्षाःशीकु कर्णश्ववक्नासास्त्थापरे॥१०॥ | 
छाहरिमूर्जूजा:॥ नानापरी षुदेष्ठाश्वनानाहस्तृशिरोधराः॥ ३३। Tea TATA STAT | || 
| नावासाश्चसुव्रता। दश परिपततिस्ममह्ापरिधबाहृवः ॥३४॥ नवादा. 
| | पादशिरोधुजाः॥ पिंगाक्षानीठकंदाशवस्वर्णकर्णाचसुत्रत॥ १५ ॥ को ररनिभाःकेचि 
| $विगरहो बुङ २ दीर्घलमाए `` | 
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दूजनसनिभाः॥ श्वेता क्षालोहितयीवा PAA थापर॥ १६॥कल्माषाबहृवोविप्र 
| पत्रवणश्चिकेचन॥ चामरापी इकनिभाः वेतो हित का तय: ॥ ९७॥नानावर्णाःसुवर्णा 
अमयूरसहृशप्रज्ञा:॥पाशोधतकराःकेचि यादितास्याःखराननाः ॥३८॥ शत प्री च कह 


| a ae lan सल पाणयः॥ असद हस्ताक्षर इहस्ताभकेचन॥ ३९ ॥गराघुशुंटिह | 


।स्ताः (॥९०॥सहबळाम | 
गाअसख्याताबिनिर्ययु:॥ घंटाजाठपिनद्धागाननूवुस्नेरणाजिरे॥ ९१ ॥कोरिशो-| 
Ss | पासेन्यपालकाः। क | कुछावतंसकं गृ्धधावह्नपो || 

| अज्भुतोत्तरकांडेराबगए | 
एकोनविंशःसर्गः ॥ १९ ॥ कोयफिमर्थमायातर तिर्ितापरो सर HB ॥ Bi ॥. 


र्‌ m oes lala धुन्वानस्ततोवेश्ववणातज:॥को zo UIE Wad 
3 pote oe AE T TTA: ॥ २ WATT AT 
नुजः॥१॥तद्द: 

धार्थमिहायातोबिभीपणबसुप्ररः॥ फ्ातृप्षिबनरे् ATES युत्ः॥ ४॥श्बला|| | 


at क छै j 
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अद्भुत: | व्यमानुष्वाक्यंरावणोलोंक्रावण:॥ i MTN ५ ॥ हन्यतां 


क 

a मानुषी ॥ रावणस्यानगान्यीरानूजधानबाणपर्वतेः।। ९ ॥ न्या | 2 
माः॥ TH Jek सह राष्षसावान रानरा:॥ १ ९ ॥ ततो- 
रामोमहाबाहुअरतोल क्ष्मणस्तथा ॥ शकुघधाहनुभान्वीर: गबवास्तथा॥११ USE 
IIASA SMTA TOG TA: ॥ युयुधुस्तेमहाघोरमहाधोरेरणामिरे॥ १३ ॥नि| | 
| शु EGRA चेकीडुश्वेवरक्षसाः a भमहात्मान:संग्रामेष्वनिवर्तिन:॥ १३॥उ-| 
त्कु्ास्फोदितेना देअ्वचार तनन स नी ॥रक्षसांसिंहनारेश्वपरिपूर्णनभस्थठ ॥ १ ४.)। ते 
a) प्रायुध्यतमदिताराक्षसेद्रामहाबढाः ॥ प्रययु + समद्यतेशिलायधं॥ १५ /युयो | 
।धराक्षसंसेन्यंनरराक्षसवानरे:॥ हरू किंकिणीशतन | 
| जीमूतसंकाशेः समृद्चतशिठायुधेः ॥टीघानलरविग्रस्पेने AE 
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तद्दीक्ष्याक्षसवलसरब्धाश्चपुवंगमाः करट ACG GREE 
तेपादपाशिळाशेरेस्नांचक TERRI है | 
| शिखरेशिखराफ्रोस्नेया: 

२०।|केचिद्रथुगतान्बीर 
HE ag USI रं 


q a माः॥१९॥ 
पजघुःसमरेकुःद्वाहरयोराक्षसर्षभानू॥ 


नरो:॥ २४॥रथेन्रथिनंचापिराप्तसंराक्षसेनच॥ टृयेनर 
२५॥वानरान्वानरेरेवज धुर्धोराहिरासतसाः॥राससानूराक्ञसेरेवपिपिषयोनरायृधि॥ २६५ 
| ॥ आ PSEREN SS राक्षसावानरास्तया॥नेषामाच्छिद्यशर्त्राणिजमुस्तानपियान ||| 
Tl २०७॥निर्जुभु:शेल आपरस्परं। TERT नानतराससा रणगनरराश्चस | 


Nac ॥छिन्तचर्म तनुत्राणाराप्षसावानेरेः त्राणाराष्षसावानरेः STT: N स्रवतःपर्पतोदिव 
| १ उरिपहोरण निष्कांतकोचचना: २ आर्ष. ३ उपमावाक्ये हाक e फ द्व 


- >, 


ee i FN | 
i x: A „igin Cry 7 
7 १० Are १७८ oe / 
/ = | : a 
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न २९॥ तस्थिखदासयपिसेप्ररतेकोकाहेराससराजधान्यो॥ J नि 
पात्यमानेपृचराष्पसेपु॥ ३*॥भपज्यमानेपुमहांवळेषुमटर्षयोधूतगणास्थनेरः॥ तेनापिस | | 
हुरयःप्रदष्णाविनेटराश्वेडितसिंहनारे:॥३१॥ इत्याषश्रीमद्रामायणेवाल्मौकीयेआदि= 

कव्येअद्भुतोत्तको हसेकुठयुदंबामविंशतितमःसर्ग:॥ २६ ॥७॥ ॥७॥॥॥ 


| || ्तोरथमारुत्‌तुल्यवेगमारुत्यशकतिनिशितोप्रगृत्य॥ सरवणोरामदढ प्रदुषंषिवेशमी नो | 
|| हियथाणोयोघ॥ १ ॥सवानरानरीनवठान्निरीश्यप्राणनरी घेनरराजराजा॥ ERT | 
| |पुर्मह्तासानिइतुमेच्छन्नरवानराख्य। २ ॥मनसाचितयामाससहस्त्रकेधरःस्वराट॥ाएते 
[REA AAT स्का धनानिच॥ १॥ ट्रीपांतरमहत्प्राघममयृद्धाभिका्षिणः| | 
||॥ विस्पान्ममइने कुद्ररनरराप्षसदानरेः ॥ ४ ॥य॒स्मा रेशात्समायांतास्तेरेषाभापयाम्यह॥ 
| धुइकेषुशराधातनप्रशसतिपेडिताः॥ ५ ॥ इतिसरचित्यधनुषाबायब्यास्त्रेययो जर्‌ | ते ना 


ACTA: कसमायातामन्यतस्वभएवते;॥ ८ । HOTTA OTT AAT IAT 


[| . १ समायाताः अमन्यतेतिछेर्‌: GMT 
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; | श॥भरतोरक्ष्मणश्रापिशबुश्तोहतमांस्तया॥ ९ ॥ सयीवनछनीठाद्यादूरयोतिठरेहसः 
| l । TINT: 
॥वानराअनराअक्षाराससाअक्षतागृर 
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| ॥ 


= “वयहाअपि॥१० < SI, राःस. 


अद्भुतः 
३९ इत्यथास्य दिकाब्पेअद्भुतोत्तरकौड़े रामसेन्यविक्षपण ॥ || 
॥दातितमःसर्ग:॥२१॥ _ . ल WRU ve ॥ ७॥ UH | 
: ap SLE कम q नोरिपुः॥ १ ॥विचक 


| लत ससा FR rae a 


| ॥निस्मबाणारा्तसपुंगवान॥ कराधनुषिसंधत्तकदाविसजतिप्रपु 
|| सडन स्युररफपर॥ जघानराप्तसान्रामोरुऋ़पशगणानिव | ४ N 
| |तंरामेणराबण:॥ अनीकायंसमासा द्ययुयुपेगघवेणारि॥ ५ ॥रेरेरा 


ee मयोड्मयाब्यत्‌। ८॥बामद्येरडूनाच्छियतर्पयि-| 
गान ।नेयेळेकापृरिरामनाहचरशकंधरः॥ ९ ॥शिरस्तेपोय यिष्यामिग दयार ||| ३९ 
— || 


A 3 ~r OD © SO © हह... रह a rs pu. 
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| || चारक्षत॥तदफ दे रथ॑युडबछिवासवयो रिव ॥ ११ ॥ रावणप्रोप्यरामोपिपरेहपैमपा गम त्‌ ॥ 
दंग FON १२ ॥रामस्यचमहाबाहोर्बछिनोरावणस्यच॥ गांधवेश 
गांधवटवटपेनराघव: ॥ १३ ॥ अस्त्रगूलसराजस्यजघान प्रमास्यपित्‌ ॥ अस्त्रयुद्धेच 
प्रसाधिप:॥ १४ ॥ससञजूपरमकु रःपन्नगारांसराघवे॥ तेरावणधवर्म- ||. 
काचनशूषिताः ॥१५॥ अफ्यवततकाकुत्स्यसपभूबामहाविषाः ॥ तेसर्पवरनॉ- 
Pe उन ुरव्‌ः॥ १६ ॥ राममेवाफ्यवतंतव्यादितास्याप्रयाबहाः । तैव॒ किक सिम |||| 
| स्परर्टप्तमोगेमहाविषेः॥१०॥ दिशश्च विदिश शव सम तारा बता झुग॥ रामःसंपततोट 
||| शयापनगांस्तान्सरस्मश: ॥१८ ॥सोपर्ण मस्त होरंपुनः RAR ग्रावर्तयद्रण॥रामेणचशरापुक्ता 
क्मपृंखाएशिला शिता:॥१ ९ ॥सुपर्णा: ot eR Rae | -सर्पशत्रवः ॥तेताव्‌शबु | | ` 
|| UG GE BRIS महा पिषानू॥ ९० ॥ सुपएरूषा रा मस्पविशिखाः 
| स्थ्रेप्रतिरतकुद न साधिपः॥ २१॥अष्यवर्षत्तदारामंघीराभि्चाइपररिफ्िः॥ ||| 
वत; रसहस्ेणपुन | ÉSE] ॥ २९ ॥रामबाणानक्यहन IT RRT पिषे- 
| इरदवरगंधरवीश्वारणा/पि तरस्तथा ॥ १३॥ TTT PAT: ॥ राम चंद्र मे || 


IN ON | 


A -3 PA पकर... MTS . 
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= | || ह्वायस्तरावशराहुणा ॥ २४॥ गजपति हिणी प्रिया ॥समाकम्यवुधस्त | TE 
स्थोप्रजानामहितेरत्‌॥ Doi ॥सधूमःपरिशृत्तो मिः प्रज्वठनिवसागरः ॥3सपातततः कूः | | ^ 
| सृशलिवट्वाकर AM शैपरुषोभररग्पिर्टिवाकर:। अरृश्यतक वंधाक | 
॥ २७ ॥ घरशाभ्वसरनिर्घोषागगनेपुरुषाधमाः ॥ओत्पातिकानिनर्रतःसभंताः 
॥ २८ ॥रामोपिबध्वा्ुकुटिक्रोधसर्कठोचनः ॥ को धंचक्रस भू नि 
FATT ५९ ॥तस्यकुः्स्यवद्नह घारापस्यधीमतः॥ सव GUCIE सुःप्राक प6 
| | AAN ३०४ सह शा हर प्रजज्वाळाकु OSA NAA A IN द 
७ सु) ३१। गाव घेयंप्रासुंकशरप्रपः ॥जयाहतंशरंदी्तनिःश्वस्तमिवारगं॥ 
३२॥यमस्मेप्रथमंप्रादारगस्त्योप्गवानृषिः॥ OREK CRUSH यमाहयुधितदधे॥१३ 
॥ E idiak CREE bu ण मिंद्रायभिततेज्ञसा ॥दत्तेसुरपतः CR ने लो क्यज़यका क्षिण 
यस्यवाजेष॒पवनःफेलेपावकभास्करो ॥शरीरमाफादामयंगोरबेभेरू मदरी॥ ३ ५ ॥ पर्वस्व पि 
॥ $ पर्वसिबेतिसबैधः॥ a यंचमहाबाण THA MSS: युथितर्धे तद्वपनिमित्त ब्रह्मणानिर्गि 
तमितितिचान्वयः॥ = ` न ere | 


SI e SS n sma eo ee . उच्कक >. ७ RNR 
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चविन्यश्नालोकपालामसोजस्‌ः॥ धनदोवरुणश्वेवपाशहस्तस्सयांतक: ॥ ३६॥ जाज्यल्प : 
क्‍ भानेवषुषासपुरवद्रेमभूषिते ॥तेजसासर्वभूताना कृत भास्कर वर्च सा ॥ ३७ ॥ सधूम मिव का 

||| सामिं = eo [रविंय था॥रथनागास्बरुंदानाभरं्षिग्रकारिणं॥३८॥परि || 
[गिरीणचैवभेदन ॥ नानारुधिरसिक्तागमेराटिग्धकदारूणं॥ ३९॥ कालाभ्षसुमहानार 


|| नानाशक्तिबिनाइानं॥ शत्रूणात्रासजननंसपक्षमिवपन्नगं॥ ४० (कक कालाग । 
| मायृर्‌करक्षसा WA HST Te GATT TTS ॥ ४ si | 
करमासनः ॥ अभिमव्युततोरामस्तेमहेपुंमहाभुजः॥ ९२ ॥ वेट 
सकार्मुके ॥सरावणायतवेगा्चिक्षेपशरमृत्तमं॥ ४१।ससायः 
ण॑ं॥धूमप र 


रव प्रजज्वाङप्राप्यवायुपथमहान्‌॥ ९९ Css ।तवज्तरमिवदु 

[तेक मेवावायेर wn Nn गोवीकष्यतसृरः। ERATE 
तस्तजाचुनाकुष्यवञ्ञजराक्षसाधिपः। ९६॥ भ्रमेतस्मिनशरे रामाविमनाइयतास्थियान्‌ | | 
|| \सहस्रकेधरःकुन्हः क्र प्रेगत्यसाय कं ॥ ४७॥विव्याधराघवाः सर्वप्राणमराक्षसः॥वक्षो| 


= 


į ७ > k 7 arte ies 
eg es se ee | DAD” SD पार्छ 


4 TN, ee (eee "पतिको G Sef 5 3, Se Fb af, oe oo ae IN, 
r ~ 2 पट x P wr = १ री 4 र्‌ | 
दे St N £ bs कत ११ 
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a | रामोमहाबाहःपपातपुष्यकोर्पार॥ ४९ ॥निःसंज्ञोनिशठ सा झा TTT TART - | 
वनाब्यिफा॥ ऋरसथःकादिशीकास्तेहारामहतिषादिनः॥ ५९ ॥ 


| जनोघा:॥ ७१ ॥ इर || 
|| ेअङ्टुतोसरकोडेराम्स्यम्ना थितेनामदाविशतितमःसर्गः । २२॥: ॥ ७ ॥ 

| ठा: ॥ हाहाकारंप्रङुर्वेतः शोतिंजेपुश्यकेचन १ ॥ | 

| नीम सर्वेसीताम्रोचुर्महर्षयः॥ २ 

जुनफन दिनि॥ 

ARAA 

॥ ७ ॥ | 
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a ९॥रवरस्वरा महा [।चतुर्षुजादीष्तंडाशिरेळेकरणा ||: - `. | 
छळग्मिव्हाजटाजूदर्मडिता्चडरोमिका ॥ प्रजयांम्रो दकाणाक्षाघंटापा [isa 
| शविधारिणी॥१ गद यरयातुखकरपर्परधारिणी ॥ अवस्कंधर घाचूर्ण णी॥ श्येनीबरावणस्थेपपात- 
ata अन्यपायाडबीराणाशिर सि बण RIG खडेनतस्यचिच्छेरसहस्त्रा 


SEL [शिरासि | Sean स 
भूमोतेषादुरात्मना॥ १ ४॥|कैघांचितृपाटयामासन्रेःकोशानिजान की । | खरनचारि | 
तेकाशिरे बेच्छिद॥ १५॥ स्थडरबेईंचकारान्यांस्तिठशाःकाश्विदेयटि ॥ 

iA धन।॥ १६॥पार्ेननिजघानान्यान्याणिनान्या 
निजघानाइदासन वसि मत तन्‌ हयाप्पन्यानपातयत्‌॥१० ॥प्रदयंकुर्वतीसीताराष्ष | 
आ ॥१५॥काश्चिक्ेशान्समा 
सरथान्सगजान्साश्चान्सगदान्सहत्तोमरान्‌॥ १९॥का श्िद्यो 
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भुत धान्समाकृष्यमज्जयामास बा रिधो बारिधो॥ गर्छेचा इसमे À S EEN जीनंकी॥ et 
४२ | || केषोधिस्केधभारुत्धशिगंस्युत्याटितानिहि॥हुकारेणाटू TOT 

यपत्‌॥२१॥ कोश्चिअचूण्य वद्नेपफमारममारयत्‌ ॥तान्सर्वा लिमिषेणेव निहृत्य | 

जनदात्मजा॥ ३२॥ कणा तस्ूषणा॥राषेणस्यशिरास्पृमा 


सपण यरणसूनईनि॥२३॥ कन कम ॥एतस्मिन्नंतरेतस्या |. 
| | TARTRATE ता; Uy | Fie HIS Bits Es समाययुः ॥सहकेदुकढी 
छा शंसीतयाताःसहर्रशः॥ २५॥ र EXREGI 


याक्षिर्ब्याशास्त्रयोलोक) ॥ २६।प्रभावतीविशाठाक्षीपा 
उितांगानसीतथा॥श्रीमतीर OAT TET AT ॥२७॥ अप्सुजाताचगोपा 
छीडहटंबाठिकातथा॥ PUN २८ ॥ वसुदामाऽ = 
| सृदामाचविशोकाने दिनी तथा ॥ऐंकचूडामहाचूडाचकरनेमिश्वटीतमा ॥ २९ ।उत्ते 
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ना॥३१॥मेघस्वनाभोगवर्तीसफ्रूभ्रकून कावती 


काजरवणिकातथाशकुठिकाहडा॥ के राठिकाकाद TNT फ्षिकाथशतो EAT 


| ु मार TATTA STAT It मंशेट्रीचदुडीचक्रोरराभिधवाहिनी aerate 
नीछबाबहुचूदाबिकत्यिनी॥ ऊर्थ्ववेणी धराचेवपिंगासीठोहप्रेखला 
ooo ना शः रज 
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नर कोड सीतयासाई लिय राव 


महारेव; स्यमाया द्रणाजिर॥ ६८ ॥ जानक्यापारापिन्यासे१ 
यामासधरणीधतिहेतवे॥ ६९ ॥सर्वफ्ारसदोरेवःसीतापारतरेस्थित 
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SRU RE ॥ WRN 
| ण TATA १ ॥प्र- | 
चपुनःपुनः॥ १ ॥ ब्रह्म 


(ul 
= ॥ भ्धिषषानवशाद्स्याजानक्यारामयाधितः॥ ७ | | 
॥ शांतिविद्याप्रतिद्चाचानिरसिस्थेतिताःस्मृता: ॥ चतुर्यूहरुततोटवःप्रोच्यतेपरमेखर l | 
अनयापरयादेवःस्वात्मानंट्समश्ुते॥ यक्तस्पना दिसंसिङ्मेः्वर्यमतुळेमहत्‌ ॥ ९ ॥ 
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'घवः॥बिडू: लुरपेणढदिशेतम तक बत्म झु.॥ २९॥ तर ।रवाःकिमिच्छामिजग- 
। डित ॥यासमैकेकरिष्यामिजगदेतञ्चराचर॥ २९॥ शुखेतरत्यनेरेव्याःसंरभसहितंसुरा:॥ 
हाहाकारप्रचकुस्तसेचचाउचपेदिनी॥ २५ ॥ ततोब्रह्मासेरेःसारईपुष्पकेरथमास्यिते॥ थी 
| 
| 
| 
| 


HRT 


रामगाहयामासस्मृतिस्पृष्वास्वपाणिना ॥ २६।उन्तस्थोचमराबाद्ररामःफमठठोचन:॥र | | 
e M यति KĘ EITA NAS RE TAT कु टी भी पणा कृति 


EERTE) ॥न्पूर:॥२८॥ नापश्यज्जानकीतत्रप्राणेभ्योपिगरीयसी 
।नृत्येतींचापराकाठी मपश्यत्चरणांगणो॥२९ ton । चतुभजा ठाना TNT धारिणी॥ 
॥वरूपमहा रेवल्ृहिसंस्थादिगं बरो॥ १०॥ Watt ॥३ 
गड्सेछतोत्साहामंडमालाविष्यूषणो ॥ ३१ ५ भीपाकाराभिरन्याभिःकीरं 
मुंडराक्वसराजस्थरवडंती कंदुकेपुरा॥ १२ ॥प्रठयध्वांतधाराप्रांसरा घर्घरनादिनी ॥अंब | | 
मुउकरात्यक्षक्तमाणचढयरा॥ ३३॥ कबधानाक्षसानांचतयासहषि ae: ॥ रथ ||| 
पाजिगजानायशकलानिव्यणाकयत्‌॥ ३४ धय युत्त॥ क |||. 
बंधायच नृत्ये घितेषापाराः प्रतिष्ठरिता;॥ १५७ Sh Lic | | 
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| i i Fw छ ITY li ३७ ॥ ३ | - 
los a EE q ॥ ३८ ॥ E ST l 


॥४४॥ ॥दइव्यार्पे मजि चार TT का 
मऱ्चनुर्धिशितितम सर्ग ॥२४॥ a 
maT TAT अला[रामःकमलछोचनः 


| | खेरेविविशाठाध्याशाशाकावयवाकिते ॥नजा; — CERAS STA राम || | 
| स्यवचनेशुखाततः सापरमेश्वरी ॥ळ व्याप्रयोगिनापक्षय प्रेदा ॥ ५ WATT | j 
रमांशकिमरेश्वरसपमा खया ॥ अनन्या सव्यया मे का या पष्युतिमुमुक्षव:॥ ५, अरवेसर्व | 

We Wty || 
TEVERE KEI ॥ ७ | QT 
कोटिसूर्यप्रतीकाशबिष्वकृतेजोनिगकु छै ॥ ८ ॥ ATMS AS | 
सलम SHIS ९। [निशूरूवरहस्तेचघी 
Me sv म ॥ १०॥चंद्रावयुवरक्ष्मा दयेचद्रफो 
पत्त ११।{दिख्यमाल्यांबरधरदिव्यगधानु | | 
क क लत ॥१२॥ अत्ःस्थचाड बात्यस्थबात्यासयतर| 


क्षावानामात्मासर्वातराशिवा 
'मश्मासंसाराणवता रिणी। दिव्यंद्द[मितेचस्तु 
| मेषाराभोपश्य्वतत्परं॥ it 
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न्याधायचात्मानमांकारंसमनुस्मरन॥१६॥ नाग्नासरसहसत्रणतुरावपरपेश्यरी१3डेसीतो- A | 

मापरमाशकिरनंतानिष्कूठामला॥ १७॥ शातामाहेम्वरीनित्याशाम्यती १४ परमाक्षरा॥ || 
अ्चित्याददरानंताशिवात्मापरमासिका॥१८॥अनाद्रव्ययाफ डा देवा समा १० सर्वगो | 
| : oa a Ct THUS ARTETA दादेवी निज 
॥ २०॥ जानका भा SA ९९९१९ 


| "आती. काम कर | | 
पाऽथृताक्षरा॥ शातः alle | 
आमाधारा ०.० च्यृताळता ॥ अनादिनिधनायोषाकारणात्माकळाकुला॥ २९॥नदप्रय 
मजानाक्षिस्मृतस्थातसंश्रया॥ ग्राणेखर॒प्रिया ६०मातामहीमरिषवाहिनी)। २४॥ मार || 
शेर्श्वर प्रधानपृरुषे चर | 


शप्राणरूपाप्रधा ॥सर्वशक्तिःकछाकाषाज्योस्नेंदों ७*महिमास्पदा-| 
॥९९॥सर्व अ RRS se भत्रीचसवफूत । कि गुणामहानेरासनातर्ना ॥ २६ |: 
EERIE I बरी ८०॥ Ve 


| ॥तिशेश्यरी॥२८॥संसारयोनिः | 
||| सदा १०७॥ २९ ॥ प्राणशकि 
|| | सभवा॥ ३०॥ अनायनेत्‌विभिषापरात्मापरुषोबली 
| | च्यरुरत्यया॥ ९१ ॥ दप eee TA 
।धानपुरुषामिका॥१२॥ | 
] पुरुषसजिता ९३ ॥जन्ममृत्फजरातीतासर्वशक्तिसमन्विता : | 
ST १२० प्रधनासुप्रबशिनी॥ ३९ ॥ क्षेत्ज्ञाशक्ति TH SATUS Aste ॥अना ||| 
देमायासंक्षिन्नाजितलाप्रकृतिर्गणा १ १० ॥३ ५ ॥महामायासमुसज्नातामसीपोरुर्ष | 
भुवा॥प्यक्ताव्यकासिकाकणारकाशकाप्रसूतिका॥१६॥स्वकार्या पी | 
श्रेह्वास्यात्रलसश्रया ॥व्यक्ताप्रथमजाः पणी Aro wey qil 
मासाब्रह्मभूति १६७त्हरिस्थिता ॥जयराजितवरीजेबीजयथीर्जयणषाठिनी। ३८॥स. 
रवदाशुमदासत्यासुभा १७२सक्षोभकारिणी॥ क हा स्वये 
अवा॥३९॥ ईम्घराणीचशर्षाणीशंकराईशरीरिणी ॥ भव 


sam n वासवीवरदावाच्याकीतिः ना धिका २२ ॥ वागीम्खरीसबेषिधास 
हाविद्यासुशोक्षना॥ ४६॥| we Sagi ta र + नि मधयम स्वाहाविश्पेपरी 


| KS 
MAAT २५७॥ जेलोक्यसुररीरप्यासु दीकामचारिणी॥ ४९॥महानुभावमध्यस्था | 
महामरिषमर्दिनी ॥पय्नमाळापापह शबिचित्रमुकुशानना ॥ ५० को ता २७९ चिचाबरध 
रादिव्याफरण्ूषिता ॥हसार्याव्यामनिठयाजगस्‌सूशिबिवर्दिनी ॥५१॥ नितराम 
बाहुस्थानंटिनीफटूकाठिका॥ आदित्यवणो २७० केशरीमयूरवर वाहिनी ॥५२॥र्पासन | 
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सा | ल फि यी २८४विवाहना Ì ५३ पवि 
सपाद विनाशिनो ॥ सहा फूळानवद्योगीकामपूराविक्ावरी॥ ५४ ॥ 
२२० ॥ फीशिकीकषिणीराभिस्ट्ि वेनाशिन 


।५५॥विरूपाचसुरूपाचभीमामोश्चघरदायिनी । भक्तार्सिनाशिनी भव्या ३०० भवमावबि | | 
नाशिनी॥ ५६॥निर्गुणानित्यविभवानि साम म 


शक्तिप्रदायिनी॥ ५८॥ स 
rs ceo ९ ATH ५। S बल न 
oul ६९ ॥ TE] E RL नी॥उवीगुर्व 
बक ae a म ची TATU ६१ ॥ महाषगवती ३९५क्षाब्याव माजात वमक TAG RAT ॥ महें- 
| ERTAN न | रायणा॥ ६२॥ याजरातीतावेरातविषयागतिः॥। दक्षि | 
णा ३५७ Tada | न विकता गि महीक 
| सत्यासर्दसम र :॥ ६९ ॥वीजाकुस्समुद्भतिर्म हाशक्तिर्म- || | . 


| 
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oe 
APUNAAN ॥७९॥ जगति 


श्रथानिराहारानिरंकु शरणो डूबा ॥७५॥ समाजमा मीस 


पराश्रयानिराहारा स uae Maras 
णी॥परापरविधानज्ञामद्ा ॥७६॥बिदयेश्यरप्रिया 


° शाफरीश 
महारात्रीशिवानं 


५ ४०४विद्यावि्युन्न 


। 
| | 


वाग्रेबंताब्रज्लकलाकळातीताकठावती॥८१॥ जह्ञरषिर्त बर्या || 
= प्रिया ॥ वोमझक्तिःक्रियाशत्ति ४९० जनगाक्तिःपरागतिः॥ ८२॥ | 
Melt ॥ अफिन्नाभिन्नसंस्थानावेशिनीवंश हरिणी ५००॥८३॥य्॒त्य-|| 
शक्तिर्गुणातीतासर्यदासर्वतोसुसी॥ भगिनी भगवयलीसकलाकाङकारिणी ५ ९४ ॥ सर्व 
त्सर्वतोभद्रा ७१५ गुत्यातीतागुहावरि: ॥प्रक्षिया योगमाताचगधाविश्वेश्वरेश्वरी ॥ ५ ॥ 
कपिलाकपिलाझंताकनक्मज्ञाकझांतर ५२९ पुण्यापुष्करिणी ोकीएरंदरपुरःसरा॥ पे 
॥ पोषणीपरभेश्यर्यम्रूतिरा फूतिभूषणा ॥पचन्रस्समुसत्तिपरमात्मात्मवियहा॥ < ७॥ 
५३० भानुमतीयोगिज्नेयामनाजवा Ut बीजरूपार जो रूपावशिनी योग रूपिणी ॥८८॥ सः 
ब्राम॑त्रिणोपूर्णा ५७० ल्हाटिनीक्केशनाशिनी॥मनोहरीबनोरक्षीतापसीवेररूपिणी॥<९॥ 
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नो॥ ९३॥त्रिपिक्रमपरो्ूताधनुष्याणिःशिराहया॥ OH ०८० धनाध्यक्षाधन्यापि 
गललोचना॥ ९४॥ त्रां तिः प्र्ायतीदी सिःपकजायतठोचना॥ आाद्यादत्कमळोळूतापर 


[सारदास्वर्णमाछिनी॥ ९७ ॥ रलमाठारलगर्फा पृष्वीविश्वप्रमाशिनी ६१०॥प्‌य्जाः 
FATT TATA UT SLA डूबा ॥ ५८ ek sual चसूर्यसाताइषहती "सरदर, 
बरेण्यावरदर्पिता ॥ ९९ "कर WIREK GENEESKD 


7 | | s S 
Nn E r 
"० “जग 


० 
See 


| अपेषदेयतामूति दे वृताप्रदेवता ७१० ३११ ९ = 


| | स्वादापरुहतापुरुप्ुता॥१२५॥ अशोच्या ८१ सास | 
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नी॥अवर्णावणरहितानिवर्णा बी जस क्रवा ॥ ११ ५॥ AMATO ACTS aT ७३० 
DAE AT ॥ सत्यमाच्र ७५० सत्यसं धात्रिसं TT घिदर्निता ॥११७। sive 
TERT AT ॥ भसेख्येया HAAR कुछोडूबा ७६०॥११८॥बिरुः 
दसमृसत्तिः श्ुवामाहाशिप्रमा॥ बिसगाफेट्रहितामनोज्ञामधसूरनी ॥११९॥मह्ता्रीः 
erated न ७०स्तमः्पोरेप्रतिष्ठिता ॥ बितस्वभातात्रिषि धासुसूस्मपरसंश्र्‍या ॥१२०॥| 

[स्यतीतामर ख्रया॥शिषाख्याचित्रनिठया७ आ शवः 
शी॥१२५॥देलत्यरानवनिर्माअकाश्यपीकाठकर्णिका | शास्त्रयोनिःकियामूर्तिकतर्व. 
भरशिता ५१५१ नारायणी नवोडून की परी ७९बछिंगधारिणी। कामुदीरूिताता| 
| शिपरापर ॥१०१\परातजञीतमहिमायड्यायाभखाचना \सुष्तद्रारयर्ीी ८०५ 
सीतावेरवेदगपारगा १२४। सुम — - 

JY जताया ॥। 


शातमानसा॥ अगोबागोमतीगोपत्रीय॒त्यरूपागुणां तरा ॥११६।गोश्रीगव्यप्रियागोरी॥ 


चड श्यागजतीहेभीरेभाषर atl C@.0 Pt. Chakradhar Joshi िफ्याममानादुजयाज्यातिशेशफ 5 Dev P Digiti ९४ b D : | : z E य्य है 
WAT STAT हल हमा ATTN ७१२६ विफ्मा जमाना दुजञयाज्योनिष्ोमफरप्ररा।हामि्ा| |राम. ) 
| 
( 


७०१ = oe तिर्वठीद्रासत्यरवता ॥१२७ ॥ दीघाककु थ्िनीबियाशोतिदाशोतिवर्डिनी॥एपम्या क 
साचकर्मकरणीय॒गोनरनासिका आ र 
फूनकरणीयुगातर्छ ५१२९ aon ee ₹किरीरिनी॥एँद्री | 


८४५ बेठोक्यनभितावेणावीपरमेश्वरी॥१९५॥ म्रचुम्नरयितारातायुग्मरष्टिस्क्रिहो्चना 
cane a L प्रयुम्नरयितारांतायुग चना 

सर हस: त; प्च डा ८०० चंडविकमा ॥१३५॥ वृषावे शायियन्माबराचि ध्यपर्वत गा सिनी 
५हिमवन्परुनिकुयाफेसासगिरिवासिनी ॥ १३९ चाणूरहुत्रीतनयानी विज्ञाकामरूपिणी 
Che ॥ वट्बिद्याब्तरताधर्मेशीछाःनिजासना ॥१९३॥ अयोध्यानिठयावीरामहाकाउस- 
| सूया शविद्याधरप्रियासिडावियाधर्रनिराकृति: ॥१३५९ ॥आप्यायंती ८७० वहेतीचपा 
बनीपोषणीणिका "मातृकामन्मथेजूलावा रिजाबाहुन प्रिया ५ षिणीस्पधावा- 
| हि ङूतावारिजाबाहून्रिया॥११५ ॥ करीषिणीस्य धावा- 
| ७ ८८० वीणाबारनतसंरा।सेवितासविकासे वासिनीवादी ॥११६॥ अरुधती- 
| रिरण्याक्षीमणिरास्रीवसुप्ररा ८९०॥वरूमतीवसोधारावसघरासमुद्धवा 
Fo ॥श्रीफऊीश्नीमतीश्रीशात्रीनिशसा ९ ५ ५ हो 
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शक्तिचक्कपयर्निका॥१२८॥भिशक्तिजननी ८३० जन्य वर्जिता॥स्वा 


ANN 


| 4 शर 
र 
ह (: S -sia A £m. 
E à 


Ah 
N 


क्कि 0 
— 34 a ÀS) er 


a ee । 


geo Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGang 


| औधरोश्रीकरीफप्राओधराइशवीरणी॥अनतर॑श्रिक्कद्राधानी शा घन रं प्रिया 


सुसेनाचंद्रनिठ्यासुकीर्तिश्सिनसंशया TAT] ९१०॥१३९॥ | 
निहत देत्यसिं हानांसि हिकासिंहुवा हिनी ॥ सुन्नसंशाया॥१ | l 
षठसाबदाबासा ९२९ a ॥नि्योरितास्पयेज्योतिरुत्फकाऽसृतजी वि | 
॥१४१॥वजरप्रावज्ञजिद्ञावे देहीवज्यवियहा ९९०॥मंगल्यामंगलामाठामठिनाम 
| लहारिणी॥ १४२ ॥गांधवीगारुडीचाट्रीकंबाश्वतरप्रिया॥सोराभिनी १९० STAT 


iit HN ॥१४३॥ क ॥युगंधरायुगाव 
> ॥१ ४९४ ॥प्रत्यक्षरेवता ९ Bal UES SU CCRC TEE 
गबासना॥१४५॥ एशविशिश्ा ९६० 


पप्नपूजिता॥ शतरुपाशतावर्ताबिनीतासुरफ्िःसुरा॥११६। EEN [मना ९७५ 
न ps पि ता ee ला L ९७ ॥ me 
चर्म वाहना॥ धूर्माधर्मविनिर्मा ९८० 'घाभिकाणा as ॥ 
।॥११८)। कस मम eae a. | ॥ घमोतराधर्ममध्याधमेपूर्वाधनणि ||| : 
[| था॥१४९॥ AR TATT ९९६ धराधरा॥ कपाछीशाकला मूर्तिः कठा | 


Ges TOS 77 SS lL NESS == RE उमर प्र ott > “२१0७22 कया 
Le ५ 
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झलितविग्रहा।) 48 ॥ सर्व शक्तिविनिर्मुक्ता सर्वश्त्याश्रयाश्रया॥सर्वासर्वश्री १००० सू || रसे i | 
आप गससूक्ष्माज्ञानरूपिणी ॥ १०१ ॥प्रधानपुरुषेशानामूहापुरुषसाक्षिणी॥ सराशिवा पिय ॒ 
न >> ag ५३॥ एवंनाम्नांस हस्रे णूतृष्ावरघुनंदनः an अखिर 
STAR ASE तर्रुरं॥ १ र स NARZ श्षेतल्तोत्रमद्धत॥ परेहापा, 
हापिसियातिपरमभंपर॥ १०९ । ब्रह्मक्षत्रिर SN iE TENKA 
।माग्नोतिधनधान्यपिभूतय ul ai la Gir 2] ॥१५०७॥ भवर त्म्पादेतत्वस्व्ययनंमरवु॥ प्रा 
'फ्येरजभयतथाचारायिजेफये॥ १५६ ॥ व्याधीनाप्रभषेधोरेशत्रूत्यानेचसकर 
॥ अनादष्टिभयेविप्रसर्वशोतिकरेपरे॥१ nmi ms 
| त्‌॥यत्रेतत्‌पस्यतेसम्यक्सीतानामसहृस््रकं ॥१५५। ला तरल 
शयः॥महापापातिपापानिबिलयंयातिसुन्रत॥१५९॥ ॥इख्या्षेश्रीमद्रामायणियाः ||| - 
|| ल्मीकीये आरिकाव्पेअद्भतोसरको देसीतासहरुनामस्तोत्रक थननाभपेचषिंशति | 
॥तमःसर्ग:॥२५॥ eN ee oe ७॥ _॥ एवंनामसहरूणस्तुखासो | ५२ | 
| | रघुनदनः॥ क्षूयःप्रणम्यप्रीतात्माभरोबाचे रेछतांज लि: ॥ १ WAT टेश्वरंरुप घो र॑ ते | 


L “ . कण ह श्र | 
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| Se | ीतोस्मिसाप्रतंर्ारूपमन्यतप्रस्यीय॥२॥एवसुक्ताथसारेवीतेगरामेण 
भैथिदी ॥सतखर्दशोयामासस्वरूपपरमपुनः॥ १॥कोचनाबुरुरषर्पैपयोसठसुगँधि 

के॥सुनतरदि्ुजसोम्यंनीठाऊकबिझूषितं ॥ UKE SER SEO EU | 
पदिशालसदसलछाटतिसकाज्व ॥ ५ ॥ भूषितचारुसपोगभूपणेरभिशोभितँ॥ रथा 
१ नंसुंरसांमाळींविशाठोरेमनिर्भिता ॥ ६ ॥ईषस्थितसुबिबाष्नपूराबरसयुत॥ प्रसन्न 
वर्रनेरिव्यमनंतमहिमास्पर UI ७॥तरीइशंसमाठोक्यरूपंरघरुठातमः॥श्रीतिसत्य- | 
ज्यद्णात्माबभाषेपरमेखवरी ॥ ५ ॥ अद्यमेसफलजन्मअघमेसफू लतृप:॥ यसेसाक्षात्त्व 
मव्यक्ताप्रसन्याषिगाचरा ॥ ९ । a le ; नायजगिष्थित॥ तबय्थवठी 
यतेरेवित्वभेबचपरगतिः ॥१०॥पर्देतिकेचिच्वामिवप्छतिबिकतेःपरो ॥अपरपरमा- ||| ` 
ल्मज्ञाशिवेतिशिवसंश्रय॥११॥ जयिप्रधानंपुरुपेमशनद्रह्मातंघेम्दर: ५ अधिया नि- | | 
|| यतिमोखाकाठाद्याःातशोकवन ५१२७ त्वंशहिसापरमाणरिरनेतापरभेणिर \\ 
टविनिर्मक्तासर्वभेदाथयानिजा १३ ॥लामधिए्या ययोगे शिपुरुषपप फेयर (ज्रधाना- | 
१ स्वदेवित्येनि जतरिधित्यमराव्‌नित्या 


i - = a a 


= — aie a । 


| १ अर्चिरादिमार्गाणां * कलाइकठनानिपरिच्छेदाइतियाबत्‌ ॥ कठसेख्यानें । 
| TSS मिति यावत्‌ ॥ TONS Speer es 


ee | ee SS ee उ प ६५००-०५ > = > 


अविनाश हीने ्राणाभिधानप्रणतो स्मिरूपं॥ २८॥ 


वजगनिषानंसर्व्रगजन्मविनाशहीने Nei: 
॥१०॥प्रकृत्ययस्थत्रिगुणात्मबीजभेश्यर्यार 


हिसप्षढाकात्मकपेबुसंस्थ 


क र eee भस्‌ 


॥९५॥रेष्टाकराल थि 


a : वि । 
geo Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


| MME ॥ अनाटिमिध्यातपनंतमायनमामिससंतमसः परस्मात ua 
॥ यरेयपष्यतिजगत्पसूतिवेरातविज्ञानविनिश्वितार्थ ea : र | 
प्रणातोष्मिनित्ये॥ २० ।अशेषसून्नोत्रसलिविरृप्रधानस यो गवियोगरेतु " तेजो मय ज- 


स्थतेः TATA कूरस्थमबव्यक्तवपस्तवेबनमामिरूपंपुरूषाभरिधानं ॥ २९॥सर्याश्रयेस 
Pa a 


AR :\ससनिते कनाथमनंसफ्ने्िनियासिलते 5 
ठोकात्मकमेबुसंस्थं॥३१ MATT HATS कनाथमनेतफतेर्विनिवासिनंते । mea 
| | स्मिरुपकगरेउसेज्ञमशेषवेदात्यकमेकमाच्॥ ३२ [स्वतेजसाप!रतठोऊकेरनमामि 
मनेतशक्तिस्‌ ॥एथनशेतःसरिरेत | 


id age ies ॥ अशेषभारोहहनेसम्थनमामितेरूपमनेतसंज Was | 


: NATASHA TUT ae 
भायंतहीनंजगरात्मरूपेविणिन्नसे - 


° 
LU हा 


4s S 
~ > 


भेट्शाभिवद्यसुगांतकाझानरुक 
TUS ॥ *४ [फणासरस्त्रणविश 


z 


a री 


॥ अब्याइतेश्वर्यपपुग्पनेत्रेत्रसासतानेदरसञ्मेदे॥युगातशेषरिबिनृयपाननतोसिर॒पतव । | ॥ 
रुद्रसस्थ ॥ ३८॥घरीणशोक॑ पिभलंपपितंसरासरेरचितपाटयुग्म॥ सुको पठे दे विविशा SIT | २६ ५ 


बेनमामितेरूपमिदंनमामि॥१०। oi: bankas pb iss |संप्रेष्तणाणोविदेही प्रा 
ART TTA ॥ २८ ॥ अथसातस्यवचनेनि शम्यनगतीपतेः व EE we मत य | 
| | ATTA Ae ॥ग्रीतेयन्सयारुपराव एस्पव धायहि तेनरू ॥ ९७० 


| hms a RSA पानी ॥नीझूडोहूतरूपेणलयासहवसाम्पह॥ ९१ ।गहा- 
।णचचररंगममन्तोघदक्िकांसितं॥ तच्छुलाराए shih SAORI ES WR ANAT 
शप्लागेनययाचेपरपेश्वरी | देविसी ते भ हा फ्रागे दर्शि त॑ REN = 
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